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मनुष्य के भीगर विश्यास की अफूत सम्पदा है पर बह उसका एपयाग नहीं 
फर रहा है। उसके भीतर अपरित्तीम आनन्द है, पर वह उसका अनुभव नहीं 
“ग रहा €। उसके भीतर जन्‍्तहीन शक्निया का खताना ह पर वह उसे 
सात नहीं पाया ह। उसके भीतर जपरिमित आलाऊ है, पर उसकी आख 
उस दख नहीं पाइ ह। वह अधरे मे खाड़ा ह। उसके चारा आर सन्दह भय, 
अमाय फप्ट और पासदी की कटीली झाडिया यिछी हुई ह। वह भान्तिया 
क घरे म॑ ाड़ा है, इसलिए अस्थिरता का जीवन जी रहा है। किसी व्यक्ति 
के प्रति क्या, यिचार ऊे प्रति भी उसका मन आश्यम्त नहीं ह। इसी कारण 
बह अवाण आर अशरण वन रहा ह। 

अविश्यास के इस युग म भी मैने अपने विश्यास को वद्धमूल रूप मे 
सुर्गात रखा हे। मरा यह दृढ़ विश्यास ह क्रि काल ओर क्षत्र की सीमाए 
तथा परिस्थिनिया का दवाय अध्याम एय मानवीय मृल्या की मूल्यवत्ता को 
कम नहीं कर सकता। जब त्तक अध्यात्म ओर मानयीय मूल्य जीवित ह तव 
तक ही जीवन ह। इनक अभाय म जीन पाले मनुप्यता की लाश का ढा 
सकते है उस जी नहीं सकते। 

इस ससार में जीपित व्यक्ति अधिक हे या मृत? इस प्रश्न का सीधा 
उत्तर दिया जा सकता ह, पर म देना नही चाहता। जीवित व्यय्िन वे ह, जा 
आध्यात्मिक आर नतिक मूल्या का जीत ह। जिनके जीयन म॑ इन मूल्या का 
स्थान नहीं ह, व जीते हुए भी मृत ह । कवि न लिखा हे- 

यस्य धमयिहीनानि, दिनान्यायान्ति यान्ति च। 
स लाहकारभस्त्रव श्यसन्नपि न जीयति ॥ 
जीवन फ्रे दिन अजुरी म भर जल या मुट्ठी म भरी रेत की तरह फिसलते 


रहते हे । इन दिना मे धम की आराधना करने वाला अपने जीवन को साथक 
बना लेता हे। जिस व्यक्ति के जीवन के पल धमशुृन्य होते है, वह लुहार 
की धाफाी की तरह श्यास लेता हुआ भी जीवित नही है। 
विश्वास या आत्मविश्वास से व्यक्तित्व का निमाण हाता ह। जिसका 
विश्वास चुक जाता ह, उसका व्यक्तित्व धुधला जाता हे। यह किसी शास्त्र 
की यही, अनुभव की वाणी हे। यह अनुभव जन-जन का अनुभय बने, एसा 
मुझे अभीष्ट हे। इस दृष्टि से मे अपने प्रवचनो, लेखा ओर सवादा म आत्म- 
विश्वास को सुररनत रखन पर बल देता रहा हू। विश्वास की ज्याति पर 
आइ राख का हटाकर उसे पुन प्रज्चलित करने मे साहित्य की भूमिका बहुत 
महत्त्वपूण हो सकती है। आज रेडियो, टी वी, थी सी आर आदि श्रव्य 
ओर दृश्य माध्यमो न साहित्य के आकपण को कम फिवा हे। फिर भी उसके 
दीघऊालीन प्रभाव का अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 
वतमान पन्र-पत्रिकाआ की भीड म नेतिक चतना का सवाहक एक 
पाभिक पत्र ह अणुत्रत। यह नेतिक मूल्या की प्रतिष्ठा म सतत जागरूक 
ह। इसके माध्यम से म अपने विचारा को हजारा पाठफा तक पहुचा रहा हू। 
उन विचारा को सकलित कर साध्यी-प्रमुखा कनकप्रभा ने एक पुस्तक तेयार 
की-“वेसाखिया विश्यास की /' पाठका न उस पुस्तक को पढा तो उन्‍्ह अपन 
डोलत हुए विश्वास को स्थिर करने मे एक सशक्त आल्म्वन मिला। 
पिश्यास की बसाखिया क सहारे चलने याले व्यवित अपन पथ म अधरा 
देखकर एक वार सह्म जात ह। एस लोगा के लिए एक ऐस दीये की अपेक्षा 
ह जा उनके पथ को आलाफित कर सके। एक दीया हजार दीय जला सकता 
हे। इस प्ररणा स अभिप्ररित हा साध्वी-प्रमुखा ने मेरे विश्यास स नि सृत 
पिचारा के उच्छूयासा को सफलित कर “दीये स दीवा जल! पुस्तक सम्पादित 
कर दी। अध्यात्म ओर पेतिकता म॒ रुचि रखने याले पाठऊ इस पटकर अपन 
खाए हुए विश्यास का दीया जलाएग आर अपने जीवन का पथ आलांकित 
करग, एसा विश्यास ह। 
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अनुयागद्वार सूप का अध्ययन करत समय एक वाक्य पर ध्यात कद्धथित 
हुआ-दीयसमा आयरिया-आचाय दीपफ के समान हात हे। मने 
साचा-आचाय का स्थान बहुत ऊचा होता है। उनका सूथ आर चन्द्रमा की 
उपमा दी जा सकती ह। समुद्र ओर धरती की उपमा दी जा सफनी ह | यह 
दीपक की क्या उपमा ? दीपक ता कोइ भी वन सकता ह | फिर साचा-आगम 
का एक भी अक्षर निरथफ नहीं हा सकता। आगमफार पिशिष्ट ज्ञानी थ। 
अग-आगमा की रचना तीथकरा की दशना क॑ आधार पर हांती ह। उनका 
बचन स्वत ॒ प्रमाण हांता हें। उपागां के रचनाकार स्थयिर ओर आचाय 
हात है। अनुयागद्वार का स्थान मूल आगम म है। इसमे आचाय आयरक्षित 
का कतृत्व ह। वे पूवधर आचाय थे। उन्होन जो लिखा ह, उसका निश्चित 
रूप सं गभीर अथ हाना चाहिए। इस विचार यात्रा म मन पूर सन्दभ को 
पढा- 
जह दीया दीमसय पदिष्पए, सा व दिप्पए दीया। 
दीवसमा आयरिया, दीप्पति पर च दीयेति॥ 

एक दीपक से सकडा दीपक जल उठते ह। इतने दीपका का प्रज्वनित 
फकरन पर भी उस दीपक का तज मन्द नहीं होता। वह पूरी तरह से दीप्ल 
रहता है। आचाय दीपक क समान स्वय दीप्तिमान रहत ह आर दूसरा का 
भी दीपित करते रहते ह। 

दीपक जलकर प्रफाश फेलाता ह, यह काम सरल नहीं ह। पर अपन 
तेज स दीपका की एक लम्बी फतार का दीप्तिमान्‌ वना दना वहुत महत्त्पूण 
फाम ह। आचाय के पास ज्ञान, दशन आर चारिय की जा यित्॒भ्षण दीप्ति 
होती है, उस य सकडा की सीमा स पार लाखा-फगडा व्यक्तिया म सप्रपित 


कर देते है, इसलिए उनके लिए इस उपमा का यशिप्ट्य ह। 
सूरज प्रफाश का पुज्ज ह। वह अन्धकार को दूर कर चमऊता है। पर 
उसकी अपनी सीमाए ह। वह सीमित समय तक चमकता ह। समय की 
सीमा पूण हाते ही वह अस्नाचल की आट म चला जाता है ओर धरती पर 
पुत्र अन्धकार का साम्राज्य छा जाता हे। अस्ताचल की ओर जाते समय 
सूय एक प्रश्नचिद्य छाडता हे आर अपनी अनुपस्थिति मे फ्रिसी सबल व्यक्ति 
को प्रकाश फेलाने का दावित्व देना चाहता हे। किन्तु चारा ओर एक सपाट 
मोन फेल जाता हे। काइ भी इतना साहस नहीं जुटा पाता। उस समय 
नन्‍्हा-सा दीपफ खडा होकर आत्मविश्यास के साथ कहता हे- आप निश्चिन्त 
होकर जाइए । में रात भर जागृत रहूगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्धकार 
से लड़गा ओर ससार मे प्रफ़ाश के अस्तिन्व को बचाऊर रखूगा। 
समय बदला, लोगो की जीवन-शेली बदली, मकान बदले, उपकरण 
बदले ओर प्रकाश के साधन भी बदल गए। जव दीये का प्रकाश साहित्य 
की परिधि म सिमट कर रह गया। घर-घर मे वल्यो ओर ट्यूबलाइटो की 
जगमगाहट आ गइ हें। दीये की मद्धिम रोशनी दखने फे लिए आखे तरस 
कर रह जाती ह। दीपमालिका के अयसर पर कुछ घरा की मुडेरो पर माटी 
के दीया की कतारे अयश्य जगमगाती ह, पर वे भी डेलाइट्स की चकाचाध 
में फीकी होकर रह जाती हे। अब न ता चाद-तारा म यह चमक दिखाड 
देती 6 आर न दीया मे वह राशनी | ऐस समय म दीयो की बात करना भी 
पिछडेपन का पतीक माना जा सकता ह। किन्तु जिस देश क फ्रपि-मुनि 
भारतीय सस्कृति के भूल से जुडे हुए ह वे अपने गोरवमय अतीत की विस्मृति 
नहां कर सकत। 
आज हम जिस युग म॒ जी रह ह माटी ऊ दीये की वात ही क्या, मनुप्य 
के पिश्यास का दीया भी बुय रहा ह। एक समब था, जब भारतीय चिन्तन- 
धारा का प्रवाह इस रुप म बहता था- 
पृत्त उल्लेन सरमभेत्‌ यित्तमायाति याति च। 
अशीणा वित्त क्षीण , बृत्ततस्तु हता हत ॥ 
पुम्पाथ का प्रयोग कर वृत्त-चरित्र की सुरका करा। यित्त-धन 
जाता जाना रहता है। उसकी चिन्ता छाडा। बन स क्षीण व्यक्ति फभी शीण 


नहीं होता। किन्तु विसका चरिय्रवल समाप्त हो जाता ह यह पूण रूप से 
समाप्त हो जाता ह। 

इस आस्था का पज्वलित रखन वाला दीपफ आज कहा हर? मनुप्य 
सोचता ह फ्रि इस युग मे नीति और चरियर कं बल पर जीवा जीना दुप्कर 
है। उसके विश्वास की जड़ हिल गई ह। एस समय म अणुप्रत अनुशास्ता 
गुरुदेय श्री तुलसी न विश्यास का दीवा जलान का वज्न सकलप अभिव्यक्त 
किया। 

दीये स दीया जले-उनक सफल्पा के हिमालय से प्रयाहित एसी चिन्तन 
घारा ह जो युग की ऊप्मा से सतप्त मानय मन का शीतलता प्रदान कर 
सकती ह। 

दीवय स दीया जल-उनक आत्मविश्यास की दीप्ति सं उछन हुए एसे 
स्फुलिंग ह जा अगिश्यास क अधरे म भटक हुए लागा का पथ दिखा सकत 
ह। 

दीय स दीया जल-उनऊे यिचारा की वह सम्पदा ह, जा वेचारिक 
दरिद्रता ऊ युग म मनुप्य का नइ साथ क्री धग्ती द सकती हे। 

व्यक्ति-व्यक्ति क मन म विश्यास का दीया जलान की अभिप्रेरणा से 
भग हुआ यह उपक्रम प्रत्येक पाठऊ के मन का आनाकित कर और उन 
तक पहुचा हुआ आलोक आगे-से-आगे फैलता रह वही इस कृति क सृजन 
ये सम्पादन की साथकता हे। 
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अणुप्रत पाक्षिक का एफ स्तम्भ ह- “मेरा विश्यास ह । सन्‌ १६८४ 
स इस स्तम्भ के अन्तगत म अपन यिचार द रहा हू। राजनीतिक, सामाजिक, 
पारिवारिक, शक्षणिक आदि विभिन्‍न सन्दर्भो में मन सकारात्मक दृष्टि से 
सोचा आर एसा विश्यास व्यक्त क्रिया, जा लाऊजीवन का विश्यास क धागा 
मे आवद्ध कर सके। किन्तु एफ दशक की यिचारयात्रा फा विश्वपण करता 
हू ता पाता हू कि विश्याम का धरातल ठास नहीं ह। ऊपर-ऊपर स हर 
व्यक्ति दूसरा को अपन विश्यास म लना चाहता ह। पर भीतर-ही-भीतर 
सन्दह की नागफनी सिर उठाए खड़ी रहती ह। जब व्यक्ति स्वयं किसी का 
विश्यास नहीं करता ता दूसरे उसका विश्यास कस कर पाएग। अविश्यास 
की पटरी पर जीयन की गाईी चल रही है। कहा नहीं जा सकता, कब कहा 
दुघटना घटित हा जाए। 
डॉक्टर रागी की चिकिन्सा करता ह। पर रोगी का यह पिश्यास नहीं 
हांता कि उसकी चिकित्सा सही हा रही हे । क्याकि वह जानता ह कि उसक 
डॉक्टर का कइ लोगा के साथ अनुवध ह। दवा निमाता और दया-विक्रता 
के साथ उसका अनुवध ह। एक्सरे मशीन वाले के साथ अनुबंध हे। ब्लड, 
यूरिन आदि टेस्ट करने वाले के साथ अनुवध ह, आर भी कई लोगा क साथ 
»/ अनुवध है । उसक हाथ से लिखी पर्ची दखकर सम्बन्धित व्यक्ति डॉक्टर के 
खाते म एक निश्चित राशि जमा कर देता हे। जहा आधिक बुनियाद पर 
चिकित्सा होती हे, वहा रोगी डॉक्टर क प्रति विश्वस्त केस रह सकता है ? 
नेता चुनाव पे प्रत्याशी दनते ह उठ समय जनता से सीधा सम्पर्क 
करत है। उसके सुख-दु ख को सुनते ह। उसे दु ख-दुविधा दूर करने का 
आश्यासन देते ह। चुनाव घांपणापत्रो म॑ वड-बडे वाद करते ह। झिन्तु चुनाव 
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जीतने क बाद, योटा के गलियार से सत्ता क सिहासन तक पहुचन क वाद 
क्या सम्पक सूत्र बन्र रहते ह ? क्या दिए हुए आश्यासना के आधार पर तथ्य 
की दिशा म॑ गति होती हे? क्‍या वादे पूर॑ किए जात हे? यदि एसा कुछ भी 
नही हाता तो यह विश्यास जीवित कस रहेगा, जिसक॑ वल पर जनता अपने 
मत्त देती ह? 
छोटा राज्यकर्मचारी हो या वडा अफसर, नि स्वार्थ भाव से दायित्व नियाह 
की मानसिकता पगु वनती जा रही ह। पत्र-पुष्प या चाय पानी की व्यपत्था 
हुए बिना किसी भी बग म काम नही होता | ऊपर से नीचे तक एक ही क्रम 
चलता हां ता कीन किसे कहे? जितना वडा काम, उतनी बडी रकम। उसम॑ 
सवकी भागीदारी तयशुदा रहती हे। एसी स्थिति म कोइ व्यक्ति इमानदारी 
की वात करता हे तो उसे स्थानान्तरण फी समस्या से जूझना पडता ह। 
विश्वास ओर कतव्यनिष्ठा के सिद्धान्ता की जसी नृशस हत्या हो रही ह, 
कया उनन्‍ह किसी का सरक्षण मिल सकेगा? 
स्वाथ-सिद्धि का यह नाटक बडे लोग ही खेल रहे हे, यह वात नहीं हैं! 
एक वास्तुशिल्पी हो या बढईगिरी करने वाला, उसके भी दुकानदार के साथ 
अनुबध रहते हे । बढिया मारबल, वढिया काठ या अन्य किसी भी माल के 
विक्रय प्रसग म॑ सम्बन्धित व्यक्ति विक्रेता क साथ जाकर आमने सामी हो 
जाता हे। दुकानदार उसकी दलाली का पंसा उसके खात में जमा कर देता 
ह। यह किसी व्यक्ति विशेष या वर्गयिशेष की वात नहीं हैं। आम आदमी 
ऐसा करता ह आर आम आदमी को उसका दुष्परिणाम भोगना पडता हैं| 
चीनी-घोटाले प्रतिभूति घोटाले जेसे घाटालां पर ससद म॑ अच्छा खासा हगामा 
देखा जा सकता ह, पर इनके मूल म खडे अविश्वास की कही कोई चिकित्सा 
नही होती। आज, जबकि जन-जन का विश्वास चुक रहा हे ओर पिश्वास 
शब्द की विश्वसनीयता क्षीण हो रही हे, एसी स्थिति मे विश्वास शब्द का ' 
उपयोग करना चाहिए या नही? इस प्रश्न का सीधा-सा समाधान यही है कि 
जो व्यक्ति विश्वास खा चुक हे वे इसका उपयाग भले ही म करे। किन्तु 
जिनका विश्यास जीवत है उनका दायित्व हे ऊि वे दूठते हुए विश्वास की 
सहारा द। 
सनू १६६४ का पूरा वर्ष सत्तादल ओर प्रतिपक्षी दलो क बीच अविश्यात्त 


२ दीय॑ से दीया जले 


की छाइ को गहरान बाला सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार छाट स्तरों पर भी 
पिश्याम की दीवार हिली है। सन्‌ १६६९ के प्रवेशद्वार पर अविश्यास ही 
दस्तक देता रहेगा तो आने वाला एक वप फिर इसी क नाम लिखा जाएगा। 
यदि इस स्थिति को बदलना ह ता सब लाग एक दूसर फा विश्यास करने 
आए उप्त विश्वास की सुरक्षा करन का सफत्प स्वीकार का। यदि ऐसा हुआ 
तो मनुष्य की जीवनशली ओर काम करने की श्ली म दीपता अन्तर आएगा, 
एसा पिश्यास ह। 
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२ स्वस्थ समाज का स्वरूप 


समाज के दा रूप हे-रुग्ण समाज जार स्वस्थ समाज। रुग्णता किसी 
को काम्य नही ह। हर व्यफ््ति स्वास्थ्य चाहता ह। स्वास्थ्य पान के लिए वह 
स्वस्थ समाज की खोज करता €। पर उसके सामने कठिनाई एक ही है कि 
बह स्वस्थता ओर रुग्णता के मानदण्डो मे उलझ जाता ह। जिस समाज मे 
फाइ गरीब ने हा, काइ वरोजगार न हो, फाड़ सुख-सुतिधा के साधनों स॑ 
वचित न हा ओर पाकृतिक आपदाओ से पताडित न हो, वह समाज स्वस्थ 
है। यह एक मानदण्ड ह। दूसरा मानदण्ड शेक्षणिफ विकास की परिक्रमा 
करता ह। जिस समाज में अधिक-से-अधिफ शिक्षा सस्थान हो गावों आर 
ढोणिया मे भी पढन की सुविधा हो ओर जहा कोइ निरक्षर न ही, वह समा 
स्वस्थ है । कुछ लोगो की दृष्टि म स्वस्थता या उच्चता का मानक ह विनासिता 
की साधन सामग्री। जिस समाज मे हर व्यक्ति के पास अपनी कार हो, फ्रिज 
हा, कूलर हा टी वी हा, कम्प्यूटर हा कलम्युलेटर हा वया इसी प्रकार की 
नई नई आविप्कृत होने वाली सब वस्तुए हा, वह समातर स्वस्थ हांता हे 

हर व्यक्ति का अपना चिन्तन आर अपना दृष्टिकाण ह। दूसरों का 
चिन्तन गलव हे ओर मेरा चिन्तन सही ह, ऐसा आयह म कया करूर मुझे 
भगवान महावीर का अनफान्त दशन ग्राप्त हे। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 
क॑ चिन्तन मे सत्य झा अश हा सकता ह। समस्या वहा पेढा हाती है, जहा 
सत्य क एक अश फा सपृण सत्य मान निया जाता ह। समस्या का दूसरा 
रूप ह अपन चिन्तन का सत्य मानकर दूसरा के चिन्तन का अस॒त्य प्रमाणित 
करन का प्रयास करना। मे अपने चिन्तन का न नो सपूण सत्य मानता हू 
जार न दूसरा क चिन्तन का नितान्त असत्व स्वीकार करता हू। मर अभिमत 
से स्वस्थ समाज का स्वरुप यह हो सकता हे- 
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» जिस समाज मे कोई किसी निग्पराध प्राणी की हत्या नहीं करता। 
» जिस समाज मे काइ ऊिसी पर आक्रमण की पहल नहीं करता। 
» जिस समाज म॑ कोइ हिसात्मफ ताडफाड नहीं करता। 
» जिस समाज मे फ्रोई किसी का जठून नहीं मानता। 
» जिस समाज मे साम्पदाधिक उन्माद नहीं होता। 
» जिस समाज मे व्यायमायिफ अनेतिकता नही होती और उसे प्रतिष्ठा 
भी नहीं मिलती। 
« जिस समाज मे लोफतन्र की घम्जिया नहीं उडती, चुनाव के प्रसग 
में अनतिक आचरण नही हांता। 
* जिस समाज पर सामाजिक कुस्टियो का शिकजा कसा हुआ नहीं 
रहता। 
* जिस समाज म मादक व नशीले पटार्थों का उपयोग नहा हाता। 
» जिस समाज में सग्रह ओर भोग को अनियातरित नहीं रखा जाता। 
# जिस सम्राज म पयायरण की उपक्षा नहीं होती। 
इस प्रकार की आर भी कुछ वात हा सकती है। ये ऐसी चात है जा 
फ़िसी एक च्यवित, समातर या राष्ट्र के लिए ही उपयोगी नही ह। इनके द्वारा 
पूरे विषय की चेतना फो प्रभावित या जागृत फिया जा सकता ह। विस्तार 
को समठा जाये नो इसे एफ शब्द म प्रस्तुति दी जा सकती है। वह शब्द 
है-अणुप्रत। अणुग्रत स्वस्थ समाज सरचना की बुनियाद हे। जा लोग अपने 
समाज पं स्वस्थ बनाना चाहते ह, ये व्यक्ति-्यक्ति के जीवन को अगुप्रत 
आचार-संहिता के साचे म ढावन का पयत्न करे | यह एक सामूहिक अपुप्ठान 
ह₹। इसम जनशक्ति का सम्यफ नियोजन हा पाया ता समाज की रुग्णता 
का सरलता से दूर किया जा सफ्ता ह। 
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३ सत्युरुष बनाने का उपक्रम 


इस सृष्टि का एक महत्त्वपूण प्राणी हे मनुप्य। इस धरती पर पहला 
मनुप्य कब आया, यह कहना कठिन हे। किन्तु आज वह पाच अरब॑ से भी 
अधिक सख्या मे अपनी अस्मिता की लडाइ लड रहा हे। मनुष्य जाति एक 
ओर अविभाज्य है, पर सव मनुष्यों का स्वभाव एक जेसा नहीं होता । राजपि 
भर्तृहरि ने चार प्रकार के मनुप्यों की चचा की हे-सत्पुरुष, साधारण पुरुष, 
राक्षस पुरुष ओर अनाम पुरुष। ससुरुष वे होते ह, जो अपने स्वार्थ को 
गाण कर परहित का सम्पादन करते हे। जो लोग अपना स्वाय साधते हुए 
परहित-साधन क लिए तत्पर रहते ह, व साधारण पुरुष होते ह। जो व्यक्ति 
अपना स्वाथ सिद्ध करने के लिए परहित को कुचल देते हे, वे राक्षस पुरुष 
होते ह। जा लोग विना किसी प्रयोजन परहित को विघटित करते हे, वे कौन 
पुरुष हे ?उनके लिए कोई विशेषण ही उपलब्ध नही हे। इसलिए उन्हे अनाम 
पुरुष कहा जा सकता ह। 
अपुव्रत का उद्देश्य हे कि मनुष्य सत्युकप बने। म अपनी प्रवचन-सभाओं 
म बहुत बार कहता हू कि आप जेन बने या नही, गुडमेन अवश्य बने । गुडमेन 
बन, अच्छे आदमी बन, सत्पुरुष बने। मनुष्य जीवन की साथकता किसी के 
हिता को कुचलन म नही हे। ससार म॑ जितने आतंकवादी ह, वे क्या कर 
रह हे? दूसरा के हित्तो कां विघटित करना ही उनके जीवन का लक्ष्य बन 
गया हे । अन्यथा वे निरपराध व्यक्तियो का अपहरण क्या करते ह? फिरोती 
में लाखो करोडो रुपया की माग क्यों करते ह? मासूम बच्चो का अपहरण 
क्यो करत॑ ह? रुपये न मिलने पर उनझो मात के घाट क्‍या उतार देते है? 
ये ऊुछ एसे प्रश्न ह, जिनके उत्तर किसी गहरी खामोशी म॑ खो गए ह। 
आतंकवादी प्रत्यक्ष हिसक ह | इस ससार म परोक्ष हिंसक भी कम नहीं 
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ह। जहर की गोली को सुगरकोटड कर दा से क्या उसका जहर समाप्त हा 
जाता ह? हिसा के मनाभाया की दिशा वबदलन माय से क्‍या ये अहिसा का 
रुप पा सफत ह* जातीवता की धरतों हिसा के बीज अफुरित करन के लिए 
सब प्रफार से उपर ह। साम्पदायविऊता फी विषवेल पर आन वाल फला का 
परिणाम हिसा क रप म प्रकट होता है। छुआएूत की भावना मनुप्य के मन 
मे पनप रही हिंसा की अमिय्यय्रित नहीं हे तो और क्‍या है? नश की सस्कृति 
हिसा के अनिर्विन अन्य भयरर अपराधों की भी जननी है। चुनावी हिसा 
का बुखार तो लाइलान बनता जा रहा है। घरवारी लोगा के लिए अथहिसा 
स॑ बचना सभय यहीं ह ऊिन्तु प्रकृति का अतिमाप्न दाहा क्या अनथ हिंसा 
नहीं 6? आधिक भप्टाचार स कीनन्सी अहिसा फलित हाती ह? हिसा फू ये 
नए नए चेहर इतने खौफनाक ह कि इनक कारण देश मे असुरभा और 
अनिश्चिन्तता की भायना दिनादित अधिऊ पुप्ट हाती जा रही ह। 
हिसा क इस गहर अन्धज्ञार मे लाग भयभीत्त ह। प्रात काल घर से 
बाहर जात समय उनके मन मे यह आशऊा रहती है कि साक्ष तक सही 
सलामत घर लाट पाएग या नहीं। इस अधेर म काइ प्रफाशदीप ह ता वह 
है सफल्‍प की चतना, प्रत की चेतना। प्रत भारतीय सस्कृति का प्राणतत्त्व 
है। ब्रत आर कानून म अन्तर है। कानून आरोपित्त होता ह, प्त्त स्वीकृत 
होता ह। कानून टूटता ह ता व्यक्ति को ग्लानि नहीं होती। कानून ताइन 
से यदि कोई डरता ह तो उसके परिणाम स डरता है, दण्ड से डरता है। व्रत 
या सऊन्‍प टूटता ह ता व्यक्ति का मन ग्लानि से भर जाता है। जब त्तक 
बह उसका प्रायश्चित्त स्वीफार नहीं कर लेता, शान्ति से नहीं जी सकता। 
इसी कारण मन व्रत शजद का अपने मिशन के साथ जोड़ा । लाक कल्याणफारी 
यह मिशन 'अणुप्रत आर कुछ नहीं, मनुप्य को अच्छा मनुप्य-सत्पुरुष 
बनाने का उपक्रम है। 


सत्पुरुष बनाने का उपक्रम ७ 


४ प्रासगिकता सयम की 


अणुप्रत जोवन का दशन हे, समाज का दशन ह, मानयीय मूल्या का 
दर्शन ह आर चरिय का दशन ह। साइन्स ओर टेक्नालॉजा से उसका कोई 
विरोध नही ह। उसका विरोध हे असयम से। जिस राष्ट्र के जीवन दर्शन म 
असयम घुला हा वह राष्ट्र सयम, चरित्र या मानवीय मूल्यो को प्रत्तिप्डित 
करने का पयास क्या करंगा? जिस राष्ट्र की धमनिया म अतयम की रफने 
प्रवाहित हो रहा हो, बहा सयम का आदश क्या माना जाएगा? त्याग ओर 
भोग की दिशाए सवा भिन्‍न हे) जिस प्रकार पूव आर पश्चिम के रास्ते 
अलग-अनग हात हे, उसी प्रकार सयम आर असयम के रास्ते भिन्‍न भिन्‍ने 
ह। अणुत्रत सयम का गस्ता ह। 
काइ भी सदी क्‍या न हा, पांचवी सदी हो या पचीसवी, संयम कभी 
अप्रासगिक नहीं हो सकता। जब तक सयम की प्रासगिकता ह, अयुद्रत 
कभी अप्रासगिक नही वन पाएगा जणुव्रत् व्यक्ति को सन्‍्यासी यनाने की 
बात नही करता । वह जीवन को परिप्कृत या सशोधित करने का निर्देश दता 
ह। उसकी न कोड़ जाति ह जार न काइ सम्प्रदाय । वह किसी बग विशप 
के लिए ६, यह बात भी नहीं हे। क्षेत्रीय सीमाए उसकी गति को बाधित 
नहीं रूरती | मानय मात्र का सबम की दिशा म प्रेरित करने बाली आचार सहिता 
फा नम हे-अणुव्रत। 
अणुव्रत न स्वग की चचा करता ह ओर न मोश की। यतमान जीयन 
की शली केसी हो? उसका एक मॉडल प्रस्तुत करता ह-अणुप्रत | इस सदी 
का मनुष्य हिसा, आतक युद्ध यमनस्य, घृणा आदि समस्याआ से आक्रान्त 
ह। साम्प्रदायिक उन्‍्माद की घटनाए यढती जा रही ह। धर्म के नाम पर 
राजनीति खेली जा रही ह। व्यवसाय की पतिस्पथा स॑ नीति नामक तत्त्व का 
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गोण किया जा रहा ह। नशे की सस्कृति युवापीढी का गुमराह बना रही हे। 
चुनाव की धाधली ने लोफतन्र की पयिय्रत्ता क आगे प्रश्नचिढ्ल खडा कर दिया 
है। पयावरण का सकट गहराता जा रहा ह। अणुप्रत इस प्रकार की सब 
समस्याआ का समाहित करने की दिशा पशस्त कर सकता ह, बशर्ते कि 
मनुष्य गहरी आस्था के साथ प्रतो का अनुशीलन करे। 
अणुप्रत का दशन मुख्यत सयम का दशन ह। सग्रह आर व्यक्तिगत 
भोग की सीमा का सिद्धान्त आधिक दृष्टि से पनपन वाली बुराइयो की जड 
पर कुठाराघात करता हे। पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि का सयम पयावरण 
को प्रदूषित होने से रोफ सकता हे। इस वात का सिद्धान्तत स्वीकार करने 
पर भी जीयन-व्यवहार म सयम का यथेप्ट अभ्यास नही हो पा रहा हे। यह 
मानवीय दुबलता हे कि मनुप्य जिस जीवन शेली को समाधानफारक ओर 
उन्नत मान रहा हे, उस भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसका मूलभूत 
कारण है प्रतिराधात्मफ शक्ति अथवा प्रतिस्नोत म बहन की क्षमता का 
अभाष। 
शिधा म अणुव्रत्त दर्शन का प्रवेश एक उपाय ह सस्कार-परिवतन की 

दिशा म नई सभावनाओ क द्वार खोलने का। विद्यार्थी जीवन म अपुप्रत्त की 
शिक्षा का अभ्यास हा जाए ता सयम की साधना दुप्कर नही रहती । इक्कीसवी 
सदी म प्रवेश करने का समय सामने हे। सात वर्षो का समय बहुत लम्बा 

समय नही हाता। उस समय तक अपुप्रत जसे व्यापक जीवन दर्शन का 

आत्मसात्‌ किया जा सके ता अगली सदी का प्रयश पूरी भव्यता ओर दिव्यत्ता 

के साथ हो सफेगा। मेरा यह निश्चित विश्वास हे कि अणुव्रत दशन आगामी 

सदी को उजालन म अपनी महत्त्वपूण भूमिका निभा सकेगा। 


प्रासगिकता सयम की ८ 


५ शान्ति का उत्स है सयम 


धम अमृत्त ह। अमृत जब जहर का काम करन लग तो उसे पीना फोन 
चाहेगा? धर्म शान्ति एप सद्भावना का प्रत्तीफ है । उसके नाम पर साम्प्रदायिक 
उन्माद बढ़ेगा, तौ धर्म को महत्त्व कोन देगा? धर्म ओर मजहब-ये दो भिन्‍न 
तत्त्व ह। दोना को एक मान लिया गया, समस्या की जड यही हे | मजहव 
के विना भी धम हो सकता ह क्या? इस प्रश्न का सीधा-सा समाधान ह 
अणुब्रत । 
जअणुब्रत धम हे, पर सम्प्रदाय नहीं हे। अणुब्रत धर्म हे, पर उसकी कोई 
उपासना-विधि नही हे। परलोक सुधारने के लिए धर्म की आराधना, यह 
अपुप्रत्त की आस्था नहीं हे। अणुप्रत का दशन यतमान फी स्वस्थता पर 
आधारित है। इसका विश्यास मानवीय मूल्या मे है। कठिनाइ यह हे कि मूल्य 
जीवन से फिसलत जा रहे हे। जीवन के साथ मूल्यों का जोड़ने का एक 
छोटा-सा उपक्रम हे अणुव्रत। 
अणु ओर ब्रत-इन दो शब्दा के योग से अणुब्रत बना है। अथु सृक्ष्मतता 
का बांचक ह ओर व्रत की चेतना सकल्प-शक्ति की प्रतीक ह। जाति, देश, 
धम, रण, लिग आदि भेदरेखाओ को पार कर इन्सान को इन्सानियत की 
प्रेरणा देना अणुद्रत का लध्य हं। मदिर आर मस्जिद के विवादा से दूर रहकर 
ऊचा जीवन जीने की दिशा का प्रशस्तीफरण अणुव्रत का फलित हे । धामिक 
कहनान स॒ पहल नतिऊक बनने की दृष्टि देकर अणुब्रत ने नेतिकताशून्य धर्म 
क आगे प्रश्नचिद्न खड़ा कर दिया। 
वत्तमान युग को सबसे वडी जासदी ह-कथनी आर करनी मे विशोध । 
व्यक्ति कहता कुछ ह आर करता कुछ ह । यह स्थिति राजनीति ओर व्यवसाय 
सत्र तक ही सीमित नहीं ह। धम के मच से भी जय ऐसी विस्गतिया का 
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आविभाव होता है ता मनुप्य के हाथ से आस्था का सूत्र छूट जाता है। 
अणुव्रतत उस सूत को पुन हस्तगत करने की दिशा मे उठा हुआ एक नन्हा-सा 
कदम हे। जिन विपम परिस्थितियों में यह कदम उठा ह ओर बढ़ा है, इसी 
क्रम से वटता रहा ता मनुष्य की आस्था को नया आधार देने मे सफल हो 
सकेगा। 

अषुव्रन हृदय-परिवर्तन की प्रेरणा है। व्यक्ति का सुधार इसे काम्य है। 
पर यह व्यक्ति तक पहुचफर रुकता नही हे। व्यक्ति के माध्यम से समाज, 
राष्ट्र आर विश्य सुधार फी दिशा म॑ गति का आश्यासन यही दे सकता है। 
'सयम खलु जीवनम्‌'-सयम ही जीवन है, इस घोष के सहारे अणुप्रत ने 
जन-जन की चैतना को झऊृत किया है । मनुष्य की भागवादी ओर सुविधायादी 
मनोभूमि सुख-शान्ति की फसल उगा सके, यह असभय है। जिस माटी में 
सयम की साधी गन्ध होगी, उसी में सुख शान्ति का अकुरण सभव हे-इस 
आस्था का जागरण ओर प्रसारण आज की सबसे बडी अपेक्षा हे। 


शान्ति का उत्स हे सबम ११ 


६ लोकतन्त्र का मन्दिर 


लोकतन्त्र का मन्दिर सवके लिए खुला हे। वहा कोइ भी जा सकता 
ह पूजा कर सऊता ह आर स्वय को लाऊतत का पुजारी मान सकता है। 
पुजारी मानन आर बनन म जो अन्तर है, वह जब तक नही मिटेगा, लोकतत 
की सही पूजा नहीं है सफेगी। पूजा की गलत पक्रिया उन सबके लिए 
कप्टकर हो जाती है जो लोकतन के भक्त हे। थे ऐसे पुजारियों को बाहर 
ही रोकना चाहत॑ है, किंतु उनकी घुसपठ रुफती नहीं हे। जिनको मुख्य द्वार 
से प्रवेश नही मिलता हे, वे पीछ स घुस जाते ह आर लाकतत्र के मन्दिर 
को अपविय बनाने से वाज नहीं आते। 

यह राजनीति ह। इसमे जनहित गाण रहता ह ओर वोटहित्त पमुख वन 
जाता ह। केसा विचित्र खेल ह। इस खल म सम्मिलित होने बाल खिलाड़ी 
जनता क वोट बटोरते ह। वे जनता की समस्या का समाधान करगे आर 
सब कुछ गोण करक जनहित क लिए काम करगे, इस आश्यासन पर उन्हें 
वाट मिलते ह। सव कुछ गोण होता हे, उसमे जनता का हित भी गाण हा 
जाता ह। इसका ताजा उदाहरण हे ससद का उतमान गतिरोध। 

जहा ससद ह वहा पार्टिया हांती ह। पार्टिया हे तो उनम॑ पक्ष आर 
प्रतिपन भी हाते हे अन्यथा ससद का स्वरूप नही बन सफता। कितु जहा 
पक्ष-प्रतिपक्ष के स्थान पर पक्ष विपक्ष हो जाते ह, वहा कोई भी काम सदुभावना 
से नहीं हो सफता। आपसी सदुभायतरा का लाप अनक समस्याओं को उभरन 
फा मोफा दत्ता ह। 

गत व हम लाइनू थ। भाजपा नेता लालक्ृप्ण आड़वाणी बहा आए। 
पशक्ष विपक्ष की चर्चा चली। हमन उनस कहा-* पिपक्ष शब्द ही गलत ह। 
विपभ का अथ होता ह पिराधा पश्ष। विराधी दृष्टिफोण से वमनस्य जार 
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शय्रुता का वटाया मिलना ह। शासन फा काम ह जनता की सुरक्षा, जनहित 
की सुरक्षा आर राप्ट्र का विकास। इस काम म सत्तास्ठ प्र की जितनी 
निम्मदारी ह, उतनी ही जिम्मदारी प्रतिपक्ष की ह। सत्तारठ दल की कमजारी 
पर प्रतिप् को अगुली उठान का अधिफार हे। झ्तु पक्ष-यिपक्ष म जनहित 
की विस्मृति आर अपन एवं अपनी पार्टी क हिता की स्पृत्ति ग्हती ह।' 
आइयाणीजी वाले- प्रतिपक्ष शब्द अच्छा ह।! 
चतमान स्थिति की समीभा की जाए ता एसा प्रतीत होता ह फरि आज 
प्रतिपल के सिहासन पर विपक्ष बठा हुआ ह। ससद फे गतिरोध का मूल 
कारण यही ह। बात तो इतनी-सी ह कि पतिभूति घोटाल के सयध म॑ ससदीय 
समिति की जा रिपाट ससद म रखी गड्ड, उस पर पश्ष प्रतिपक्ष दाना अड हुए 
है। प्रतिप्त की माग ह कि रिपोट वापस ला, उसके अनुसार फाययाही करन 
ऊ बाद उस सदन के पटल पर प्रस्तुत करा। सरकार उस रिपाट को वापस 
लेन के लिए तयार नही ह। दाना क अपने-अपन राजनीतिक हित ह | पतिपक्ष 
ने ससद का वहिप्कार कर दिया आर सरकार ससद चलाने के लिए सकल्पित 
ह। पक्ष प्रतिपभ दानो की उपस्थिति विना ससद कसे चलेगी? दोना की 
खीचातानी म राष्ट्र का कितना अहित हो रहा ह इस ओर जिसी का ध्यान 
नहीं ह। 
हम न सरफार से कुछ लेना हे आर न प्रतिपक्ष को ऊुछ दना ह। राष्ट्रीय 
चरित्र निमाण क॑ लिए हमने यह यात्रा की। चरिए निर्माण का अभियान 
चल रहा ह। एस समय म॑ अपना दायित्व समझकर हमने एफ प्रयत्न शुरू 
किया ह। सरकार ओर प्रतिपभ-सवको एक विशप सदश दिया हैे। इस 
आशा क साथ सदेश दिया ह ऊ़ि वे पृवाग्रह्मो आर प्रतिष्ठा क प्रश्न को एक 
आर रखकर गतिरोध का दूर करे। ऐसा नहीं हुआ ता, 'धर मे हवनि और 
लोक म॑ हसी' बाली कहायत चरिताथ होगी। जा परिस्थिति से समझोता 
करना जानता ह, वह सफल हाता ह। समझोत की भाषा म नहीं सोचने 
वाला पिछड़ जाता हे। पिफल हा जाता हे | मुझ विश्यास हे कि गतिराध दूर 
हागा ओर भारतीय ससद की गरिमा सुरक्षित रहेगी। 
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७, नशे की सस्कृति 


महानगरा, नगरा, कस्वो, गावा आर देहातो म समान रूप से प्रभावी 
यनन वाली सस्कृति की पहचान 'नशे की सस्कृति' के रूप म हो रही ह! 
इस सस्कृति के सूत्रकार कान ह? इसका प्रथम प्रयोग क्व हुआ? इसको 
विस्तार किस दिया? इसऊे परिणामा के बारे मे सवस पहले कब किसने 
साधा? ओर इस नियम्रित कंसे किया जा सकता ह? इन्यादि कुछ ऐसे प्रश्न 
ह, जा समाधान की प्रतीखा म उदगीय हाऊर खड़े हे। इस सन्दर्भ मं गभीर 
शाध आर व्यापफ बहस की अपेक्षा है। अन्यथा यह नशे की नागिन अपने 
शीघ्र प्रभावी जहर स मानय जाति के अस्तित्व के लिए सकट पेदा कर सकती 
ह। 
नशे फी आदत केसे लगती हे? इस प्रश्न पर विचारकी के अलग-अलग 
अभिमत ह। कुछ व्यक्ति चिन्ता, थकान ओर परशानी से छुटकारा पाने की 
चाह से नशे के क्षेत्र मे प्रवेश करते है। कुछ व्यक्ति सथर्पों से जूझने के लिए 
नशा करते ह। कुछ य्यक्ति चुस्त, दुरुस्त ओर आधुनिक कहनाने के लोभ 
मे नशे के चगुल म फसते ह। कुछ व्यक्ति ऐसे भी है, जो दूसरे लोगा को 
धृप्रपान या मदिरापान करते हुए देखने हे तो उनक मन मे एक उल्लुकता 
जागती ह आर उनके कदम बहक जात ह। कुछ व्यायसायिक ऐसी आकर्षक 
बस्तुओं का निमाण करते ह कि उपभोक्ता उनफा प्रयाग किए विना रह नहीं 
सकता। 
कुछ व्यक्ति साथियां के लिहाज या दवाव के कारण नश के शिकार 
हाते ह आर भी आआक कारण हो सकत ह। कारण कुछ भी हा, एक वार 
नश की लत लग जान के वाद मनुष्य वियश हो जाता हे। फिर ता बह प्रवतल 
करन पर भी उससे मुक्त हान मं कठिनाई का अमुभव करता है। 
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प्राचीनफाल मे लोग सोमरस तथा हुक्का पीते थे। आधुनिक चुग म 
इसी बात को आधार बनाकर कहा जाता है कि नशे की सस्कृति आदिम 
काल से जुडी हुई है। गिरते व्यक्ति को थोडा-सा धक्का ही काफी हे । जिन 
लोगो का मन दुर्वल हे, उनफे लिए इतनी-सी बात वहुत वडा आलम्बन हे। 
किन्तु ऐसा कहने मात्र स॑ नशे के दुष्परिणामों से बचा नहीं जा सकता। 
वेयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक ओर राष्ट्रीय जीवन मे घुल रही अनेक 
विकृतियो के मूल मे एक बडा कारण नशे की प्रवृत्ति हे। इससे आर्थिक, 
शारीरिफ, मानसिक और भावनात्मऊ स्तर पर मनुष्य का जितना अहित होता 
है, उसे आकड़ो मे प्रस्तुति दी जाए तो उसकी आखे खुल सकती हे। 

क्‍या मद्यपान को रोका जा सकता हे? क्या धूम्रपान का नियंत्रित किया 
जा सकता है? इस प्रफार की सदिग्ध मनोवृत्ति से कभी सफलता नही मिलती | 
सफलता का पहला सूत्र हे दृढ्सकल्प ओर दूसरा सूप हे सकल्प की पूति के 
लिए कारगर उपायो की खोज । कुछ लोग मादक व नशीले पदार्थों के उत्पादन 
ओर सेयन पर रोक लगाने की माग करते हे। कुछ लोग चाहते ह कि पाठयक्रम 
मे ऐसे पाठ जोड़े जाए, जो मादक एवं नशीले पदार्थों के सेवन से हाने वाले 
दुष्परिणामो को प्रभावी ढग से प्रस्तुत करते हो। कुछ लोग इलक्ट्रॉतिक्स 
प्रचार माध्यमा से बातावरण या माउसिकता चदलने फी बात करते ह। कुछ 
लोगा का चिन्तन है कि तम्बाकू की खेती आर यीडी उद्योग कामगारो क 
सामने नया विकल्प प्रस्तुत क्रिया जाए। मुझे ऐसा प्रतीत होता हे कि चिन्तन 
के कोण अलग-अलग हे, पर लक्ष्य सबका एक हे। एसी स्थिति मे क्या यह 
सभव हो सऊता ह कि उक्त यिचारधारा बाले सभी व्यक्ति आर सगठन 
मिलकर एकसूत्रीय कार्यक्रम वनाए ओर “विश्य स्वास्थ्य सगठन' को भी 
इसके लिए सहमत फ़िया जाए। यदि ऐसा हो सका तो मेरा विश्यास ह कि 
नशे की सस्कृति के जमते हुए पावो को उखाडने मे अधिक सुविधा रहेगी। 
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८ भृूण हत्या * एक प्रश्नचिह्न 


हिसा चढ रही ह। आतकवाद फ्ल रहा है । अपहरण की सस्कृति जपनी 
जड जमा रही ह। चोरी आर लूटमार की घटनाए थमी नहीं ह। हत्याआ ओर 
आत्महत्याआ का सिलसिला चल रहा हे। समाचार पन्नों मे य सवाद सुखिया 
म प्रफाशित होते है। हिसा से जुडी ऐसी घटनाओ की स्थान स्थान पर भक्तना 
हाती हे। कोइ भी सवेदनशील व्यक्ति इनको उचित नहीं मानता। जिस युग 
म॑ मानवाधिकार की चचा वेश्यिक स्तर पर चलती हो, उस युग में असुरभा 
ओर आतऊ का बातायरण बहुत बडी चुनोती वयकर खड़ा है। जिस समय 
मजदूरा का यन्‍्धक यनाने आर वालश्रम ऊी प्रवृत्तिया के आधिन्य पर पश्ते- 
चिंद् यडे हो रहे हो उस समय विना ही क्रिसी अपराध के मनुष्य को गोलियो 
से भून देना किस मग़ोवृत्ति का परिचायक ह? 
हर मगुष्य को जीने का अधिकार हे। मनुष्य ही क्यो, प्राणीमात जीने 
का जधिकारी डे। किसी भी प्राणी के प्राणा का बलातू लूट लगा हिसा हैं। 
हिसा के दो रूप हे-- अपरिहाय ओर परिहार्य। एक गृहस्थ को जीवनयापन 
के लिए जो हिसा करनी पडती ह, उससे बचना सभय नहीं है। अपरिहाय 
या आपश्यक हिसा को राका नहीं जा सकता। फिन्तु जिस हिसा से वचा 
जा सकता हे, जिसके विना जीवन चल सकता ह, येसी हिंसा हांती ह तो 
लगता हे कि मनुप्य ऋ्‌र वन रहा ह। ऐसी हिसा को गेफना आवश्यक ह€। 
किन्तु जिस देश या समाज म॑ अथहिसा की तरह अउथहिसा का भी वेध 
मान लिया जाता ह कायूत के सरभण म निश्चिन्त होकर आदमा सरंआाम 
हत्या करता हा उस्त देश या समाज म सवेदनशीलता कहा रहेगी? 
संसार म मास्य न्याय चलता ह। वडी मछली छोटी मछली का खाती 
ह। अस्तिशाली पशु दुवल पशुआ का मार कर यंट भरते है। ऊुछ पु 
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आदमखार भी हात है। ऐस पशुआ का समाप्त करन का अभियान चलाया 
जाता ह। पर मनुष्य तो पशु नहीं है। वह अकरारण ही किसी जीय की हत्या 
कर, दुबल और बजुवाप प्राणिया का प्राणवियाजन करे, इसम उसकी क्‍या 
महत्ता ह? मनुप्य स्वभावत हन्याग नहीं ह। मनुप्य जाति क दा बग ह- 
पुरुष आर स्त्री। स्त्री का करुणा की मूति माना जाता ह। पर जब उसका 
नाम हत्या क साथ जुड़ता है ता आश्चय होता है। हत्या भी किसकी? 
पशु-पक्षिया की नहीं। आक्रान्ता मपुप्य की नहीं। अपराधी मनुष्य की नहीं। 
अपने ही खून की हत्या। कितनी नृशसता ' कितनी क्रूरता 'एफ स्त्री इतनी 
नृशस आर ऋर ज्यों हा जाती ह? शाब का विषय ह। 
जिस हत्या की मैं चचा कर रहा हू, वह हे भूणहत्या। एफ मा अपनी 
अपाहिन सतान का पालन-पापण करती ह उस समय यह एक दवी प्रतीत 
हाती है। नि स्वार्थ भाय से अपनी सुख सुविधाओं का बलिदान करने वाली 
बह मा अपने अजन्मे शिशु की मारन की स्वीकृति कसे दे दती ह? इस विपय 
मे कानून क्या कहना ह, मुय उसमे नहीं उलझना ह। मानवीय अधिकार की 
दृष्टि से यह अनुचित है। क्या उस शिशु का जीन का अधिकार नहीं ह? 
निरपराध हत्या की दृष्टि स भी यट गलत ह। वचारे उस शिशु ने किसका 
क्या अपराध किया? जनसप्या का नियंतित करन के लिए गर्भपात को वध 
मानना माता पिता की गलती का प्रायश्चित्त उसकी सन्‍्तान को दना ह। 
कमशास्त्रीय दृष्टि स इसका महापाप माना गया हे। आचार्य भिक्षु ने लिखा 
ह-- 
सपिणी इडा मिल आपरा अस्त्री मारे निज भरतार, 
बल चाफर मार ठाऊर भणी, गुरु ने शिष्य न्हाखे मार। 
इम कर्म वधे महामोहणी॥ 
सर्पिणी अपन अण्डा का खाती है, स्त्री अपने पति की हत्या करती हे 
नाकर अपने स्वामी का मारता हे आर शिष्य अपन गुरु का प्राणान्त करता 
हे तो महामाहनीय कम का वध होता है। उस युग मे सभवत भूणहत्या नहीं 
हाती थी। अन्यथा उक्त पद्य म इसका भी समावेश हो जाता। भूणहत्या एक 
जघन्य अपराध है। काइ भी धमशास्त्र इसकी अनुमति नही दे सकता। यह 
अपराध नीतिशास्त्र सम्मत भी केसे हो सकता ह? सप्ट्रवाद या स्वाथवाद के 
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नाम पर जो नीति प्रवतित होती ह, उसकी बात अलग ह। क्यांकि वहा नीति 
पर स्वाथ हावी हो जाता ह। 

भ्रूण परीक्षण की पद्धति अमानयरीय वनत्ती जा रही ह। क्रामासाम की 
विक्ति ओर वशानुगत वीमारी की जाच के लिए परीक्षण की तकनीक 
विकसित हुई, किन्तु उसका उपयाग गभस्थ शिशु के लिग की पहचान के 
लिए अधिक हां रहा हे। यदि गर्भस्थ शिशु कन्या हुई ता उसके अत्तित्व पर 
ही सकट आ जाता हे। वज्ञानिक युग मे भी लडफे ओर लडकी का लेकर 
रुढ ओर भ्रान्त धारणाओं का नही तोडा गया तो फिर ये कब टूटेगी? लडया 
अपना भाग्य साथ लेकर आता हे तो क्या लडकी अपना भाग्य बेचकर आती 
हे? महावीर, बुद्ध और गाधी क दश मे हिसा का यह नया रूप भारतीय 
सस्कृति का उपहास ह। कुछ प्रान्तो मे गभ परीक्षण पर प्रतिवन्ध लगा हे। 
किन्तु जब तक मनुप्य की मनोवृत्ति नहीं बदलेगी, वह नए रास्ते खाजता 
रहेगा। 

अणुब्रत्त नेतिक मूल्या का पक्षधर आन्दोलन हे। अणुव्रती बनने वाला 
व्यक्ति न ता निरपराध प्राणी का सकल्पपूर्यक वध करता है, न आत्महत्या 
करता हे ओर न श्रूणहत्या करता ह। यदि अपुप्रत का यह एक नियम 
प्रभावशील वन जाए तो आतकवाद के साथ-साथ भूणहत्या जसी अमानयरीय 
प्रवृत्ति अपने आप नियंत्रित हो सकती हे। 
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मनुष्य म॑ प्रकृति विजता वनने का सपना दखा। उसने अपन स्वप्न को 
साकार करने फ लिए पुरुपार्थ किया। आज वह दभ भरता ह कि उसन 
प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली ह। उसका दावा ह कि वह आकाश की 
बुलंदिया को छू सफवा ह और पाताल में पठ सकता ह। वह गम हवाआ 
को बर्फ सी ठडी बना सकता हे आर हिमानी राता म ऊप्मा भर सकता ह। 
वह विश्व क किसी भी भाग म रहने वाले लोगो से सीधा सपर्फ स्थापित 
कर सफता ह, उन्‍्ह दख सकता है, उनफ साथ वात कर सकता ह ओर न 
जाने क्या-क्या कर सकता हे। दूरदशन ओर दूरभाष की बात तो बहुत 
साधारण ह,दूर चिकित्सा की विधिया भी विकसित हो रही ह। 
मुये ऐसा प्रनीत हाता ह कि बहुत कुछ होने पर भी कुछ भी नहीं हुआ 
ह। प्रकृति का अपना सामाज्य ह। उस पर किसी का वश मही चलता। वह 
वार-वार मनुप्य के अह को ताड रही हे। कभी अतिवृष्टि, कभी अनाबृष्टि। 
कभी बाढ, कभी भू स्खलन । कभी आधी, कभी तूफान । प्रकृति के ये भयावह 
हादसे 'मनुप्य हाथ म हाथ वाघे निरीह होफ़र खडा हे। वह इतना असहाय 
हो रहा हे कि कुछ भी कर नहीं पाता। 
महाराष्ट्र के कुछ इलाको मे प्रकृति न जो कहर ढहाया है, सुन-पढकर 
रोमाच हो जाता हे। प्रकृति की लीला विचित्न ह। पता नही, कब कहा क्‍या 
घटित हो जाए? कब कहा ज्वालामुखी सुलय जाए आर उसका लावा बहता 
हुआ धरती ऊे नीचे उथल-पुथल मचान लगे। अतीत ऐसे हादसो का साक्षी 
रहा हे, वतमान इन्ह भोग रहा ह ओर भविष्य उनकी भयावहता से काप रहा 
ह। भविष्य म॑ जिस प्रलय की सभावना है, उसका चित्र जेन आगमा मे हे। 
किन्तु वह समय काफी दूर हे। अठारह हजार व स॑ भी कुछ अधिक समय 
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अब तक शप ह। इस अवसर्पिणी युग क अत म॑ उस भयायह स्थिति ते 
सामना करना हागा। पर उसके लथण अभी प्रकट होन लग ह, यह चिन्ता 
की वात ह। 

चिन्ता किसी भी समस्या का समाधान नहीं ह। समस्या के मूलभूत 
कारणा की खोज क बाद ही समाधान का माग ग्रशस्त हा सकता है| प्राकृतिक 
आपदा का एक बडा कारण हे-मनुप्य का असयम। प्रकृति का अतिमात्ा 
म॑ हान वाला दोहन असयम की प्ररणा विना समय ही नहीं ह। यदि मनुप्य 
अपन जीयन म॑ संयम का अभ्यास कर, तपस्या का प्रयाग कर ता बहुत 
सभप हे कि यह प्राकृतिक आपदाआ फा दूर धघकलन या टालन मे सफल 
हा जाए। 

पाराणिक घटना हे। द्वारिका पर काइ असुर कुपित हुआ। दवप्रकाप 
से उसक दहन का प्रसंग उपस्थित हा गया । वहा के नागरिक अहन अरिप्टनमि 
की शरण म गए। उनके दिशादशन म द्वारिका क लोगा न॑ तप का सुरक्षाकयध 
तैयार कर लिया। असुर आता, उपद्रव करना चाहता, पर तपस्या के प्रभाव 
से उप्ती शक्ति प्रतिहत हा जाती । एक एक कर कइ वप बीत गए । नागरिक 
के मन का भय मिट गया। वे प्रमत्त हाने लगे। एक दिन एसा आया रे 
द्वारिका म उपवास, आयम्बिल आदि काइ तप नही हुआ। असुर को माका 
मिल गया। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया । द्वारिका भस्मसात्‌ हां गई। 

तपस्या की शक्ति अपरिमित ह । आत्मशान्ति ओर विश्वशान्ति क लिए 
निरतर तपोयज्ञ का अनुष्ठान किया जाए तो वाछित लक्ष्य की प्राप्ति हा 
सकती ह आर प्रासगिक रूप म प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं सै भी 
जाण मिल सकता हे। 
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शक्ति, समृद्धि आर बुद्धि की अधिष्ठानी हे नारी। पोराणिक मिथका 
में उजागर नारी का यह स्वरूप उस अभय, स्वावलम्बन ओर सृजन फी प्रतिमा 
के रूप मे प्रतिप्ठित करता हे। किन्तु यथाथ के फलक पर भारतीय नारी 
भीरु, परावलम्बी ओर रूढता की बडिया म जकडी हुई दिखाड़ देती हे। 
शफ्तिहीन होने क कारण उसक साथ छेडछाड ओर बलात्कार जेसी घटनाए 
हा रही ह। कही-फही ता उस निवस्त्॒ करके सडक पर घुमाने जेसे हादसे हो 
रह ह । देवता आर गुरु क समान पृज्य नारी का यह अपमान भारतीय सस्कृति 
के मस्तक पर कलक का धब्वा ह। 
आधिक परावलम्बन नारी जीवन की सबसे वडी त्रासदी हे। इसी के 
कारण बह पुरुष का सहारा खोजती ह। अपना जीवन अपने ढंग से जीने 
की बात वह सोच ही नही सकती । मे यह नही कहता कि आधिक स्वावलम्बन 
के लिए उसफे मन मे उदधोग के शिखर पर पहुचन की प्रतिस्पद्धा जागे। पर 
इस क्षेत्र मे भी वह इतनी पिछडी हुई क्यों रहे कि स्वाभिमान से सिर उठाकर 
भी न चल सक। पुरुष की बुद्धि आर शक्ति का उपयोग अधाजन म होता 
है ता क्या घर का सचालन विना बुद्धि आर शक्ति के होना सभय ह? एक 
नारी को पूरे दिन मे जितन निणय लेने पडते हे ओर काम निषटाने पड़ते ह, 
क्या किसी पुरुष के वश की वात हे? 
नारी का य्यक्तित्व पूरे परिवार का व्यक्तित्व ह। उसऊे व्यक्तित्व-निमाण 
की पक्रिया तेज होनी चाहिए। बह स्वय व्यक्नित्व-शून्य रहकर अपनी भावी 
पीढी का निमाण केसे कर सकगी ? यह बात नही ह कि आज की नारी अपन 
व्यक्तित्व के प्रति सचेत नही है। एक समय था, जब नारी का अपने अस्तित्व 
की भी पहचान नहीं थी। पर वतमान युग मे वह कही अपनी अस्मिता बचाने 
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के लिए सघप कर रही ह, कही स्वतय पहचान बनाने के लिए प्रवलरत है 
ओर कही व्यक्तित्व के शिखर पर आराहण कर रही है। यह दूसरी वात ह 
कि उसऊे व्यक्तिल की परिभाषाए वदल गइ ह। इसका सवस अधिक एमार 
हुआ है उसके पहनावे पर । 
एक राजस्थानी कहावत ह-लुगाई ढकी दूपी पूठरी लाग'। वनमाने 
परिप्रेश्य मे स्त्री आर पुरुष के पहनाये को तुलनात्मक दृष्टि स दखा जाए 
तो पुरुष फ अग्रापाग अधिक आवृत्त रहते ह। भारतीय नारी की वेपभूषा 
पर विचार किया जाए तो उसे कड्ठ रूप सामने आते है। एक आर मुस्लिम 
नारी क॑ सामने बुर्फे की बाध्यता ह। अब इस परपरा मे भी बदलाव जा रहा 
है। दूसरी आर हिन्दू समाज की महिलाएं खुले अगा वाली वषभूपा मे स्ि 
रखती ह। कुछ महिलाए, जो रूटिवादी हांने पर भी जाधुनिकता के पमाव 
से बच नही पाइ हे। वे अपने चेहरे को आवृत्त ग्खती ह पर पेट का जेनाएूत 
रखती ह। लगता है, उनमे आयरणीय आर अनायरणीब फ्रा वियेेक केम हैं। 
अन्यथा अन्य अगा का खुला रखकर मुह को ढऊन की बात बुद्धिगम्य ही 
नही हाती। 
पिज्ञापन सस्कृति मे नारी-दह का जिस रूप म॑ दुरुपयाग किया जी रहीं 
है, उसक॑ प्रनिराध म॑ महिला संगठन सक्रिय बन, यह युग फी जपक्षा है। 
किन्तु इस अपक्षा सं आसे मृदकर विज्ञापना, मॉडला आर फिल्मो की वेपभूपी 
का सानफ मानकर उस प्रचलित करना कहा की समझदारी है? महिलाओं 
की विकृत वेषभूपा को दखकर युस्पां की वासना या उत्तेजना मिले जार में 
उनऊे साथ दुर्ू्पपह्मर करने की चेष्टा करे, इसमे दोष फ्रिसका? 
समाज या सरकार महिलाआ को फ्या मुस्ता देगी? सबसे बचा ुरता 
कबंच ह उनका अपना विवक आर सयम॥ साहस भी आपश्यक हैं। पर 
उससे पहले विवेक और सबम जरूरी हे। य्ेपभूषा के सन्दभ में चांद 
प्रयहपातिता का मांड देन के लिए समाज की जायरूफ महिवाएं एक क्षम 
रुफकर सांच | उनका दायित्व ह कि वे आवश्यकता, शालीनता जार तथाकथित 
आधुनिफता क बीच रही भेदरखा का पूरी गरभीरता स उभारकर महिला 
समाज का सही दिशा द। 
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अणुप्रत्त का एफ घोष ह-सयम ही जीवन ह। म वहुत वार सोचता हू 
कि यह घोष थूयोरीटिकल हे या प्रेफ्टिकल ? यदि इसे थूयोरीटिकल ही माना 
जाएगा, फेयल सिद्धान्त के रूप मे स्वीकार किया जाएगा ती जीवन मे इसका 
कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। सिद्धान्ता से शास्त्र भर॑ पडे हे। मनुप्य उन्हे 
पढ लेता ड, समझ लता है आर दूसरों को समझा देता ह, पर सिद्धान्त केपल 
इसीलिए नही होते । उनका प्रेक्टिकल रूप भी सामने आना चाहिए, प्रयोग 
करके दखना चाहिए। वेज्ञानिक युग मे प्रयोगशाला म सिद्ध हुए विना किसी 
भी तत्त्व को लोकसम्मत वनाना कठिन हो जात्ता ह। इस दृष्टि से धामिक 
ओर नेतिक सिद्धान्तो का भी प्रायोगिक रूप दने की अपेक्षा हं। प्रयोग की 
भूमि सामूहिक भी हो सकती हे किन्तु व्यक्तिगत ग्रयोग व्यक्ति की निजी 
सम्पदा बन जाता ह। 
महाराज जनक -े महपि याज्ञयल्क्य से पूछा-“महर्पे 'मे दखना चाहता 
हू, केसे देखू ” महपि न कहा--सूरज का प्रफाश हे, चाद की ज्योत्स्ना हे, 
तारे, ग्रह ओर नक्षय भी ह। इनकी ज्योति मं तुम अपना पथ देखा ।' महाराज 
जनक बोले-“महर्प! अमावस्या की काली रात हो आर व्यक्ति मकान के 
भोहरे मे बेठा हो, वहा केसे दिखाइ देगा? चाद गह, नक्षयण ओर तारो का 
प्रकाश भोहरे तक पहुचेगा नही ।' याज्ञयल्क्य ने कहा-“बहा शब्द की ज्योति 
से देखा जा सकता है। जिस दिशा से आवाज आए, उस दिशा म आगे बढते 
रहना । जनक का अगला प्रश्न था-“यदि वहा शब्द भी न हा त्ता? याज्ञवल्क्य 
का उत्तर था-“जहा बाहर की ज्योति उपलब्ध न हो, यहा अपन भीतर की 
ज्योति--आत्तमज्योति से दखना ।” आत्म-ज्योति सबके पास होती ह, पर उसका 
उपयोग कोन करता हे? 


पानी म॑ मीन पियासी २३ 


फबीर का एफ प्रसिद्ध गीत ह-पानी मे मीन पियासी' | मछली पानी 
में रहती है ओर प्यास्त से तडपती ह। इस बात को सुनकर कबीर ही नहीं, 
कोई भी हस सकता ह। पर हसन से क्‍या हांगा ? यह इस ससार की विचियता 
ह। जब तक मनुष्य को आत्म-ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, बह मधुरा ओर 
काशी मे भ्रमण करता रहता है। मृग जगल में भटकता ह। क्या? कस्तूरी 
की गध स॑ आकृप्ट होकर वह चारा आर दाडता ह। उत्तकी दोड अज्ञान-जनित 
है। वह नहीं जानता कि कस्तूरी तो उसकी अपनी ही नाभि म हे। 
हजारा-हजारो ऋषि-मुनि इस सत्तार म॑ हे। व॑ दिन-रात ध्यान करते ह। 
परमात्मा का जप करत ह। ध्यान आर जप की साधना के द्वारा वे वाहर-बाहर 
परमात्मा की खाज करते रहग ता उनका पग्मात्मा से साधात्कार कहा हागा? 
इस खोज मे कितने ही वप बीत जाए, लक्ष्य पूरा नही हो सकता। क्यांकि 
जिसकी खोज की जा रही हे, वह अविनाशी परमपुरुष परमेश्वर व्यक्षित के 
भीतर ही विराजमान है । 
मनुष्य सुख की अभिलापा करता है। सुख कहा हे? पदार्थ के भाग मं 
सुख का आभास अवश्य हो सकता ह। पर वास्तविक सुख वहा नहीं हे। 
सुख हे त्याग मे, सयम मे । सयम का प्रवाह वह रहा है, सामन बह रहा हैं, 
फिर भी आदमी दु खी हे। क्योकि वह सयम को गाण कर असयम की सहारा 
ले रहा हे। असयम मे दु घर ह, इस सचाइ को देखकर भी अनदेखा किया 
जा रहा है। कीचड म फसा हुआ हाथी देखता हे कि सामने सूखी जमीन ह, 
फ़िर भी वह वहा तक पहुच नही पाता। वह कीचड से उठने की चंप्टा करता 
है, पर उठ नहीं सकता। कीचड से चाहर निकले बिना सूखी जमीन तक 
पहुचन॑ की कल्पना साकार केसे हां सकती ह२ 
हाथी पशु हे। उसम ज्ञान नही हे, ग्िवेक नहीं हे, इसलिए वह कष्ट 
भोगता हे। ममुप्य ज्ञान सम्पन्न हे। उसकी विवेक चेतना जागृत ह। बह 
जानता है कि सुख का माग क्या ह आर दुख का माग क्‍या हैर यह मव 
जानता हुआ भी वह दु ख के माग पर आगे बढता है। सयम को प्रायोगिक 
न बनाकर सद्धान्तिक रूप म॑ ही उसका गुणयान करता हे) ऐसी स्थिति मे 
कबीर की अनुभूति-'पानी मे मीन पियासी” शत्त-प्रतिशत सत्य पमाणित हो 
रही ह। 


२४ दीये से दीया जले 


१२ वर्तमान को देखो 


हमारी सस्कृति म आस्था ओर विश्वास के कुछ विशेष प्रतीक थे। उन 
प्रतीको म॑ आत्मा, परमात्मा, धर्म, उपासना, स्वर्ग-नरक आदि को उपस्थित 
किया जा सकता हे। समय बदला। चिन्तन का कोण बदला ओर बदल गया 
जीवन का व्यवहार। वर्तमान युग मे आस्था के नये प्रतीक हे अन्तरिक्ष 
यात्राए, वेज्ञानिक आविष्कार, आधुनिक टेक्नोलॉजी, विद्युत-शक्ति के चमत्कार 
आदि। आत्मा, ईश्यर आदि मे होने वाला विश्वास चरित्र की परिक्रमा करता 
हे। स्वर्ग का आकर्पण ओर नरक की विभीषिका भी अपराध चेतना की 
दिशा को बदल सकती है। किन्तु जहा चरित्र हाशिये पर चला जाता हे ओर 
अपराधी मनोवृत्ति पर किसी प्रकार का अकुश नहीं रहता, वहा समाज रसातल 
मे चला जाता हे। 
में अतीत ओर आगगत को अपने चिन्तन से ओझञल नही करता। पर 
उन्हीं को सब कुछ मान कर नही सोचता। अतीत व्यक्ति के वर्तमान का 
आधार बनता ह ओर भविष्य की कल्पनाओ के आधार पर वर्तमान को 
सवारा जाता हे । इस दृष्टि से वर्तमान अपने अतीत ओर अनागत का आभारी 
रहता हे। किन्तु वर्तमान को दूसरे स्थान पर रखते ही मनुष्य के आचार-विचार 
की दिशा बदल जाती हं। इसलिए जो लोग अच्छा ओर सच्चा जीवन जीना 
चाहते है, उनको पूरा ध्यान वर्तमान पर केन्द्रित करना होगा। 
मनुष्य क्रिया करता है। पर सामान्यत वह क्रिया नही, प्रतिक्रिया करता 
है। किस व्यक्ति ने उसके साथ केसा व्यवहार किया हे, इस कसोटी को वह 
अपने व्यवहार की तुला बनाता है। जब तक यह तुला सामने रहेगी, मनुष्य 
निरपेक्ष चितन ओर व्यवहार नही कर पायेगा। इस बात को मै जानता हू 
कि प्रतिक्रियाओ से बचना कोई सरल काम नही हे। पर प्रतिक्रियाओ मे ही 


वर्तमान को देखो २४ 


जीना जीवन फ्री काई उपलब्धि नहीं ह। कतव्य की प्ररणा और दायिस्ध का 
वाघ मनुष्य को स्वतत रुप स साचन क लिए वियश्ञ करता है। कमच्य जीर 
दायित्व की चंतना का जागरण ही प्यक्ति को वतमान से प्रतिबद्ध करता है। 

मनुष्य अपने जीवन का सही ढग से जीना चाहता हे तो बह वर्तमान 
का पहचान क्षण का समझ जोर उसका उपयाग करे। यड़ क्षण बहुत फीमती 
हाता ह। इसे खो दिया गया ता पश्चात्ताप क अतिरिय्न कुछ भी शेप नहीं 
रहेगा। प्रश्न हो सकता ह क़ि क्षण का उपयाय केसे क्रिया जाय? तपस्या 
ध्यान, स्वाध्याय सेवा आदि अनेऊ उपक्रम ह। पर ये अनुष्ठान सबक वश 
की वान नहीं ह। एसी स्थिति म अगुव्रत कहता ह कि मनुष्य आर कुछ कर 
सके या नही, अपने आपको नतिक बना ले, पमाणिक बना ले, उसका जीवन 
सफल हा जायंगा। 

कुछ लाग कहते ह, देश म सुरक्षा का सकट है। फुछ लोग मानते ह 
कि जातिया आर पार्टिया को लेकर हाने वाला विखराय वडा सकट ह। कुछ 
लागा का चिन्तन हे कि विफ़ट सकट चरित्र का ह। सफट के आर भी अनेक 
रूप हो सकते ह। उनसे माण देने वाला एक ही तत्व ह। यह तत्त है 
मेतिफता । जणुत्नत नतिकता की मशाल्र लकर चल रहा है। जिम समाज या 
राष्ट्र के लोग इस मशाल को थाम कर चलगे, वहा असुरक्षा, विखताव आर 
चरिपहीनता का अधेरा टिक ही नहीं पायगा। 


२६ दीय॑ स दीया जल 


१३ अनुकरण की प्रवृत्ति विवेक की आख 


अनुफरण मनुप्य की सहज वृत्ति हे। सामाजिकता का विकास इसी वृत्ति 
क आधार पर होता ह। एक नवजात शिशु परिवार मे सब लोगो का बोलते 
हुए दसता है, वह वालना सीख लेता है। उसी बच्च का वर्षो तक एकान्त 
मे रखा जाए, लागो के साथ उसके सपर्फ सूचरों को तोड दिया जाए, तो 
उसकी वाणी नहीं फूट सकती, वह गूगा हो जाता हे। बोलने की तरह ओर 
भी वहुत-सी प्रवृत्तिया ह, जिनको देखकर ही सीखा जा सकता ह। इस अध 
मे अनुकरण का अपना महत्त्व ह। आगे वढने के लिए इसकी नितान्‍्त अपेक्षा 
है। अनुकरण का यह सिलसिला बचपन के साथ समाप्त नहीं होता । वयस्क 
होने के वाद भी अनेक वातो म अनुकरण चलता हे। 

कहा जाता है कि वयस्क व्यक्तियो का सर्वे किया जाए तो अनुकरण 
की वृत्ति पुरुषो की अपेक्षा महिलाओ मे अधिक पाइ जाती ह। पुरुष अनुकरण 
नही करते, यह वात नहीं हे। पर उनके अनुकरण की सीमाए होती ह। 
अनुकरण का सिद्धान्त कई दृष्टियो से अच्छा हे, यदि उसके साथ विवेक 
की पुट रह। विवेकहीन अनुकरण अन्धानुकफरण बन जाता ह। इसमे लाभ 
या विकास की संभावना नहीं रहती। कुछ प्रवृत्तिया तो ऐसी हे, जिनके 
अनुकरण से लाभ के स्थान पर नुकसान होता हे। ऐसे प्रसगो पर विवेक की 
आख को खुला रखा जाए, यह तितान्त अपक्षित हे। 

में परपरा का विरोधी नही हू। अच्छी परपराए एक पीढी स॑ दूसरी पीढी 
म॑ सक्रान्त होती रह, यह आवश्यक ह। जिस देश या समाज मे परम्परा को 
काच का बतन मानकर एक झटमऊे से तीड दिया जाता है, वह देश ओर 
समाज अपनी सास्कृतिक ओर सामाजिक विरासत को सुरक्षित नही रख 
सफकता। किन्तु इसका यह अथ नहीं हे कि वाछित एवं अयरांछित-सभी 


अनुकरण की प्रवृत्ति विवक की आख २७ 


अछ आदमियां की कोइ फमी नहीं ह, पर उनमें हो कमिया अप्य 
है। पहली फमी यह ह कि वे सगठित नहीं है। सगठन में शक्ति हाती है। 
बिखर हुए तिनकों की सहति स बनी हुई बुहारी पूर घर का ऊुडा फरकट 
साफ कर दर्ता ह। अनक लफडिया से वनी हु भारी को काइ मजबूत आदमी 
भी नहीं वोड सकता। अलग-अनग विख्री हुई लोह की कड़िया ऊुछ भी 
नहीं कर सकती। पर उनके सयोग से वनी हुई साऊल हाथी ओर सिह फो 
भी बाघ दती है। यही स्थिति अण्छे लोगा की ह। उनका समठन सुदृढ हा 
जाय ता वे समाज की धरती पर पनपन वाल असामाजिफ तत्वा का धराशायी 
कर सकने ह। काश "आदमी अपनी इस क्षमता को समझ कर उसका सम्यक्‌ 
उपयाग कर पाता। 
अच्छे लागा की दूसरी कमी ह बुराइ या पुरे लांगा के प्रति उपेक्षा का 

भाव। कोई प्यक्ति या समूह बुराई मे पवृत होता ह, उत्तकी जानकारी पाकर 
या उस दसकर भी जो लोग हरफत म यही आते, चुपचाप बठे रहत॑ ह, उन्ह 

फ्या कहा जाये? बुराई करना पाय ह, इसी प्रकार बुराइ को सहन करना भी 

पाप ह। एसा पाप आज यहुन लोग कर रह ह। वे सोचते हागे कि विना 
प्रयोजत झझट म क्यों फसे ?एस चितन पर मुझ तरस आता है। क्या जादमी 

का जीवन इतना व्यक्तिगत हे ? इफोलॉजी के नियम को समझने वाले जानते 

है कि एक आदमी पर काड़ आपदा आती हे, उससे पूरी मानव जाति पभायित 

होनी ह। एसी स्थिति मे फाई भी चिताशील आदमी उपक्षा की सम्कृति का 

शिकार फ्स हा सकता हे? अच्छ जादमिया का संगठन आर बुराई के प्रतिकार 

की दिशा में उनकी जागरुकता- ये दो घटनाए घरित हो जाए तो विश्य के 

चित्पट पर अच्छे आदमी उभर कर ऊपर जा सकते ह। 


३० दीय स दीया जले 


१५ क्‍या खोया? क्या पाया? 


इस ससार का सबसे श्रष्ठ प्राणी हे मनुष्य। उसकी श्रेप्ठता क माप 
विदु ह- विचार, गियिफ ओर आचरण । मनुप्य क पास जेसा मस्तिष्क ह, 
अन्य किसी पाणी क पास नहीं हे। इस दृष्टि स उसकी विदार-प्रक्रिया 
विलक्षण ह। मनुप्य क पास हेय-उपादेय का जितना वियक ह, अन्य प्राणियों 
क पास नही ह। इस दृष्टि से यह विशिष्ट ह। मनुष्य का आचरण जितना 
उन्नत हो सफता ह, अन्य प्राणिया में वेसी सभावना नहीं ह। इस दृष्टि स॑ 
बह पूणता क शिखर पर पहुच सकता हं। इस विलक्षणता, विशिष्टता और 
पूणता की सभावना के बायजूद वह अशान्त ह, भान्त है आर श्रान्त है। 
बज्ञानिफ युग मे, इतनी उपलब्धियों के युय म उसकी अशान्ति दूर नहीं हुई, 
भ्रान्तियों का घरा नही टूटा ओर श्रान्ति से राहत नहीं मिली। क्यो? यह 
यक्षप्रश्न आज भी अनुत्तरित ह। 

मनुप्य की उपलब्यिया असीम ह। उनका सख्याकन होना कठिन हे । 
नया पाने, वटारन आर उसफा सुरक्षित रखने की चिन्ता म यह भूल ही गया 
कि उसने कुछ खाया भी ह। उसकी सबसे वडी सम्पदा आस्था” खो गई। 
आज मनुप्य की न धम म आस्था है, न भगवान्‌ म॑ आस्था है न सिद्धाता 
म आस्था है ओर न अपने आप मे आस्था है । आस्था की डोर से बधा हुआ 
आदमी निलक्ष्य गति करके भी उत्पथ में नही जाता। जहा आस्था की डोर 
ही टूट जाए या छूट जाए, वहा अशान्ति नहीं तो ओर क्या होगा? आस्था 
की धरती पर भ्रान्तिया का जगल नहीं उगता। आस्था की छाया म चलने 
वाले जीयन रथ के अश्य भी कभी नही थकते। 

मनुष्य ने आस्था का स्थान अधासक्ति का दे दिया हे। अध अनथ का 
मूल है, यह कथन एकागी हे। अर्थ का भी निश्चित अर्थ होता हे। उसे 


क्या खोया? क्‍या पाया? ३१ 


जीयन के लिए उपयांगी आर आवश्यक माना गया ह। पर वही सच कुछ हे, 
यह चितन भी एकागी ह। आज का आदमी उस ही सब कुछ मान रहा हे। 
अय अट्ढे अय परमट्ठे सस॑ अणइ-यही जथ हे, यही परमार्थ है, शेप जगर्थ 
ह। भगवान्‌ महावीर फ भक्ता न॑ यह वात निग्रन्थ प्रवचन के सन्दभ में 
कही। किन्तु नोगा की दृष्टि इनमी जन्तमुखी नहीं हे। उन्हाने उस कथन 
फो जथ क॑ साथ जोड दिया, ऐसा प्रतीत हावा ह। अथ को ही अर्थ और 
परमाथ मानना अशान्ति को खुला आमन्त्रण देना है। 
लोग कहते ह कि व॑ जिस युग म॑ जी रहे ह, वह युग कलियुग है। 
कलियुग में अशान्ति नहीं होगी तो आर फ्या हागा? कलियुग हे, यह बात 
सही है। पश्न हांता ह-कल्रि कान हे? इसका उत्तर तेत्तितेव उपनिषद देता 
हे-- 
कलि शयानो भवति, सजिहानस्तु द्वापर । 
उत्तिप्ठन्‌ पता भवति, कृत सपद्यत चरनू॥ 
जा सांता हे, वह कलि होता है। जो निद्रा का त्याग करता हे, वह द्वापर 
होता ह। जा खडा होता हे, वह त्ेत्ा कहलाता ह ओर जो चलना है, वह 
सत्य का प्राप्त करता ह। 
उपनिषद की भाषा प्रतीकात्मक ह। युग का क्‍या स्लाना आर क्या 
जागना। युग कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। वह आता हे ता लाग 
सोचत ह कि यह कुछ समय रुकगा। किन्तु वह नदी के प्रवाह की तरह 
जागे वढ जाता है। लाग सजग हाने ह तव तक वह उनकी पकड से बाहर 
चला जाता ह। चार युगा की व्याख्या उनम॑ जीने वाले मनुप्य के सन्दर्भ मं 
की गई ह। जिस युग के लोग गहरी सुपुष्ति मं रहते ह, वह कलियुग ह। 
जिस युग के लोग नीद से अपना पल्ना छुडाकर अगडाड़ लंत॑ ह, जाग जाने 
है वह द्वापर युग हे। च्रेता युग का आदमी उठने का प्यास करता ह। उसका 
यह पयास ही उस सतयुग में ले जाता हे। सतयुग क लोग न सोते ह आर 
न हाथ पर हाथ देकर वेठते ह। निरन्तर गतिशील रहत ह। 'चरन्‌ व मधु 
विन्दतेः-जा चलता ह, वही लम्यसिद्धि ऊ रूप म॑ मधु को प्राप्त करता है। 
इसलिए 'चरेवेति चरयति'-चलत चलो, सत्पुरुपार्थ करो । कलियुग भी तुम्हारं 
लिए मतयुग वन जाएगा। 


२२ दीय स दीया जल 


हजारो वर्ष पहले हमारे ऋषियो की तप पूत वाणी ने जिस सत्य को 
उजागर किया, उसकी विस्मृति होती जा रही हे। मनुष्य ने अपना मस्तिष्क 
कम्प्यूटर को गिरवी रख दिया हे। शायद यही कारण हे कि वह स्मरणीय 
बातो को भूलता जा रहा है। कम्प्यूटर का बहुत उपयोग हे, पर उसी के 
भरोसे रहने से कभी धोखा भी हो सकता हे। दूसरो का भरोसा करने से 
पहले अपने आप पर भरोसा करना जरूरी हे। स्वयं पर भरोसा वही कर 
सकता हे, जिसकी आस्था जीवत हे | अणुव्रत्त का प्रयल आस्था को पुनर्जीवन 
देने का प्रयल हे। नेतिक मूल्यो के प्रति क्षीण हो रही आस्था जिस दिन 
जागेगी, वह युग सही अर्थ मे सतयुग होगा। उस युग मे जीने वाले लोग 
भ्रान्त धारणाओ के घेरे को तोडकर शान्त ओर सतुलित जीवन जी सफगे। 
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१६. धर्म और सम्प्रदाय 


मनुप्व की जास्था के अन॑क कन्द्र होते ह। उनम एक शयिनिज्ञाली 
कंन्द्र हे धम। सिख, इसाई, इस्लाम, जन, बांद्ध, वहाई, यहूदी, ताजा 
आदि बहुत धम ह इस सततार म। एक एक धम के अनुयायिया की 
संख्या लाखा-करोडा मे ह। उनकी जयधारणा मे चह घम्र समश्रप्ठ ह, 
जिससे व ज़ुड हुए ह। अगुप्रत कहता ह क्रि व सब धम नहीं, सम्प्रदाव 
ह। धम एक अविभय्न सन्‍्य ह। वह झण्डा में परिभावित नहीं होता। 
उसक साथ विशषण जोडने की अपेक्षा ही क्‍या है ? निविशेषण धम ही 
जनधम या लोकधर्म क रूप म॑ प्रतिप्ठित ह सकता है। यदि धम क॑ साथ 
फ्राई विशेषण जाडना ही हा ता वह हो सकता है मानव धम, जहिसा धम, 
सत्य धम या आचार धम। क्या काइ भी सम्प्रदाय धरम क इस स्वरूप का 
अस्वीफार कर सकता ह? 
कुछ लोग पूछते ह-'क्या सम्प्रदाव के विना भी धर्म हो सकता ह? 
इस प्रश्न का उत्तर हे अणुव्रत। अणुप्रन का सम्बन्ध किसी सम्पदाय विशेष 
के साथ नहीं ह। एक जन अणुप्रती वन समता ह ता एक मुसलमान भी 
अणुद्रती बन सकता ह। अणुप्रत की स्वीकृति म जाति का भी कोइ बन्धन 
नहीं ह। हरिजन, महाजन या गिरिजन काइ भी हा, नंतिक मूल्या क॑ प्रति 
आस्था ह ता अपुप्रती है सकता ह। भागोलिक सीमाए भी जणुव्रत को 
सकीर्ण नही वनाती ह। भारतीय व्यक्ति को अणुग्रती बनने का जितना 
अधिफार है, उत्तना ही किसी जापानी, फ्रासीसी, अमेरिकन ब्रिटिश आदि 
को है । इसम काले ओर गार का भी कोड़ भेदभाव नही है। लियगत प्रतिवद्धता 
को भी यहा फोई स्थान नहीं हं। पुरुष की त्तरह महिला को भी सम्मान 
ओर गोरप क साथ अपुत्रती चनाया जा सकता है। अपुव्रत एक ऐसा 


2९ दीये से दीया जले 


मच हे, जिसका उपयोग अच्छा जीवन जीने की आकाक्षा रखने वाले लोग 
कर सकते हे। 
कुछ लोग कहते हे-“भप्टाचार इतना बढ गया, नेतिक मूल्या का क्षरण 
हो गया, ऐसे समय म अणुप्रत क्या कर सकता ह?” नेतिक पतन की बात 
जो लोग कर रहे ह, वे गलत नही ह। जीवन के हर क्षेत्र मे सदाचार की 
कमी आइ हे। फिर भी मेरा यह दृढ़ विश्यास हे कि भारत की भूमि से 
सदाचार की जड नहीं उबड सकती। भारतीय जनता कभी चरिनशून्य हो 
नही सकती। उततार-चढाव का जहा तक सवाल हे, वह हर युग में आता 
रहता है । महत्त्वपूण बात हे दृष्टिकोण की। व्यक्ति जिस दृष्टि से देखता हे, 
उसे ससार वसा ही दिखाइ देता ह। 
दा मित्र बात कर रह थे। एक बोला-'केसा कलिफाल ह 'चारां ओर 
अधेरा-ही-अधरा ह। दो रात्रियों क बीच एक उजला दिन होता हे 
मित्र की बात सुनकर दूसरे व्यक्ति ने कहा-'मुझे तो चारो ओर प्रकाश- 
ही-प्रकाश दिखाइ देता हे। दो उजले दिनो के वीच म एक ही अधेरी रात 
होती ह। 
एक ही सन्दभ मे दी व्यक्तियो क॑ भिन्‍न विचार इस तथ्य को प्रमाणित 
करते ह कि दृष्टिफाण के भेद से एक ही बात, एक ही घटना और एक ही 
दृश्य को अनेक कोणा से देखा जा सकता हे आर उसके अलग-अलग अर्थ 
विकाल जा सकते ह। दृष्टिकोण विधायक हो तो आदमी को सव कुछ अच्छा 
दिखाई देता हे आर दृष्टिकाण यदि निपेधात्मक हाता ह ता प्रकाश भी 
अधकार बन जाता है। 
नेतिक मूल्यो के बारे म॑ मेरा चिन्तन यह हे कि क्षरण के बावजूद 
भारतीय सस्कृति मूल्यों से गुथी हुई हे । देश म आज भी अच्छाइ ओर सचाइ 
सुरक्षित हे। राख के नीचे अगारा की तरह वह दबी हुई हे। उसे उभारने की 
अपथा हे। अच्छाइया सामने रहगी तो बुराइया टिक नही पाएगी। बुराइया 
अकेली चल ही नही सकती। उन्हं गति के लिए आलम्वन की अपेक्षा रहती 
हे। व अच्छाइया के सिर पर पाव रखकर ही आगे बढ सकती ह। मनुप्य के 
जीयन में अच्छाइया ओर बुराइया दोना होती हे। बुराइयो का पलडा भारी 
न हा, यह जागरूकता उसे अनेक बुराइयो से बचा सकती हे। 


धर्म ओर सम्प्रदाय ३९ 


अुप्रत फोई हवाई ऊल्पना नहीं ह। बहुत ऊचे आदर्शों को आत्मसान्‌ 
करने की वात भी नहीं ह। यह मानवीय मूत्या की रक्षा का एक छोटा मा 
अभियान ह। अच्छे जीवन की न्यूनतम जाचार-सहिता है। उत्कृष्ट आचार 
के लिए इसमे प्रयाप्त अवकाश हं। फिर भी बह यथाथ की धरती से दूर 
हटकर कोइ बान नही करता ह। अणुप्रत मनुष्य का देवता बनाने का उपक्रम 
नही हे। इसफा लध््य ह-मनुप्य को मनुष्य बनाना। मनुप्यता के मापक 
विन्दु य॑ हा सकत है - 

* प्राणी मान के प्रति संवेदनशीलता । 

» मानवीय सम्बन्धा मे उदार दृष्टिफोण । 

» व्यक्तिगत चरित्र की उदात्तता। 

» खानपान की शुद्धि आर व्यसनमुत्तित। 

« व्यक्तिगत हित या स्वार्थ लिए किसी क॑ हिता को विधदित न 

करना। 

इसी पकार की कुछ आर वात जीवन के साथ जुड़ती रह ओर मजुप्य 
मनुप्यता के शिखर पर आगेहण करता रहे,बी अगुप्रत ह। यातरापध कितना 
ही नम्वा क्या न हो, अणुप्रत का साथ ह तो फिर भय की काई वात नहीं 
है। 


२६ दीय॑ से दीया जले 


१७. वीमारी अनास्था की 


जीवन अशाश्यत ह, क्षणभगुर ह, यह एक सावभोम सिद्धान्त हे। 
पूवजन्म म॑ क्रिसी का विश्यास हो या नही, पुनजन्म का कोइ माने या नही, 
किन्तु यह तथ्य निविवाद ह कि जो जीवन जीया जा रहा है वह सदा नहीं 
रहगा। वह कंव तक रहगा? इसका भी किसी को भरासा नहीं ह। फिर भी 
मनुष्य प्रमाद करता हे, असद्‌ आचरण करता हे आर परिणाम की चिन्ता 
किए विना प्रवृत्ति करता है। 

फ़िसी मनुष्य का आत्मा या परमात्मा म॑ विश्यास हो या नहीं, उसकी 
सुख-शान्तिमय जीवन जीन की आकाक्षा सदा प्रवल रहती हे। वह जीवन 
फी पविनता के प्रति आस्थाशील हो या नहीं पर दूसरे क गलत आचरण 
का सहन नहीं कर पाता। सत्य फी खोज म उसकी शक्ति लगे या नहीं पर 
वह सत्य का समझन का दाया करता रहता हे) समाज ओर राष्ट्र के लिए 
उसन कुछ किया हां या नही, पर वह समाऊद्रोही आर राप्ट्रद्रोही कहलाना 
नहीं चाहता। ऐसी स्थिति म मनुप्य का अपने जीवन की दिशा का निधारण 
करना चाहिए। उसे ऐसी दिशा मे प्रस्थान करना चाहिए, जा उसके जीवन 
फो तनाव, कुठा, सास ओर अस्थिरता की तासदी से बचा सक। 

मनुष्य जानता हे फि जेसा वीज बोया जाता ह, वेसा ही फल मिलता 
है। पह यह भी जानता हे कि उसके लिए करणीय क्या हे आर अकरणीय 
क्या हे? फिर भी वह करणीय को छोड़कर अफरणीय मे रस लेता है। वह 
मोत से डरता हे, फिर भी जहर निगलता जा रहा हे! वह अशान्ति नहीं 
चाहा, फिर भी ऐसे काम करता है, तिनसे अशान्ति को रोका नहीं जा 
सकता। वह जैल से डरता ह, फिर भी हत्या, डकेती आदि दुष्कृत्यो से विरत 
नही होता। क्या? वह कोन-सी अभिप्रेरणा ह, जो मनुष्य को गलत माग पर 


वीमारी अनास्था की. ३७ 


चलने ऊे लिए वाध्य फरती ह? 
मन जान सब बात, जानत ही आगुन कर। 
काहे की कुशलात, कर दीपक कु पड ॥ 
मनुष्य इतना समझदार प्राणी ह क्रि यह सही या गलत सच कुछ जानता 
हे । जानन, समझन के बावजूद वह गलत दिशा ने रहा ह। उसकी यह कान 
सी बुद्धिमत्ता हे जो हाथ म दीया होने पर भी कुए म जाकर गिर रहा ह? 
अनजाने म होने वाला प्रमाद ध्म्य हो सफता ह, पर जानते हुए जो प्रमाद 
हो, उसका प्रतिकार केसे होगा? 
आज पूर विश्य क सामने कुछ समस्याएं सिर उठाए खडी ह। विश्व 
के स्तर पर ही उनका समाधान खोजा जाए तो सभयत कोई समस्या ऐसी 
नही ह, जा अपने अस्तित्व को बचाकर रख सक। पर समाधान कौन खांजे? 
इस दिशा म पहल कोन कर? इन प्रश्न पर एक गहरी चुप्पी चादर डालकर 
सो रही ह। कोन उस चादर का उतार? कान उन पश्ना की गहराई में झाक? 
ओर कीन विश्व मानव को उसकी गरिमा से परिचित कराए * 
जिसके पर न फठी विवाड, वा क्या जाने पीर परोइ २ 
जिन लोगो के सामने कित्ती पफार का अभाव नही है, वे अभावग्रस्त 
लोगी की पीडा केसे पहचान पाएग? मनुष्य की मूलभून आवश्यकताआ-- 
भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, चिकित्सा आदि की पूर्ति भी जहा नहीं होती 
हो, वह फांइ भी राष्ट्र हां, यहा अपराध बढग । सयुक्त राष्ट्र सघ का दायित्व 
केवल आमन-सामने होने वाले युद्धा को रोफन तक ही सीमित क्या हा? 
भीतर-ही-भीतर जा लडाइ लड़ी जा रही है, उसके कारणो की खाज ओर 
उसकी राकधाम का प्रयत्ल क्या आवश्यक नही ह? 
आज की मूलभूत समस्या ह-जीवन मूल्या के पति अनास्था। अनास्था 
की इस बीमारी का उपचार किसी क॑ पास नहीं ह। वीमारी असाध्य हो, 
उससे पहले ही सही निदान आर उपचार की जरुरत हे। इसके लिए 
आध्यात्मिक सामाजिक, साहित्यिक आर राजनीतिऊ क्षय स॒ एक समच्चित 
प्रयास हा! इस प्रयास स काइ नई दिशा निकलेगी, एसी सभायना की जा 
सकती है। 
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१८ स्वस्थ कौन? 


मनुष्य अस्वस्थ हे, इसलिए अशान्त हे। स्वस्थ मनुष्य कभी अशान्त 
नही हाता। स्वस्थ कोन हाता हे? जो शरीर से स्वस्थ ह, वह स्वस्थ होता हे? 
जा मन से स्वस्थ ह, वह स्वस्थ हाता हे? शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति 
स्थूल रुप से स्वस्थ कहलाता ह, पर यह स्वस्थता की अधूरी परिभाषा है। 
मानसिक स्वस्थता का स्तर कुछ ऊचा हे, पर वह भी अपने आप म पूण 
नही हे। सर्येत्तिम स्वास्थ्य ह भावनात्मक स्वास्थ्य-इमाशनल हेल्‍थ । शारीरिक 
एवं मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती, पर भावनात्मक स्वास्थ्य 
के अभाव म शरीर ओर मन भी स्वस्थ नहीं रह सकते। 

आज का आदमी शरीर के प्रति जितना जागरूक है, मन ऊे प्रति नही 
ह। वह भोजन, वेपभूपा, स्नान, भ्रमण आदि पर पयाप्त ध्यान देता हे, किन्तु 
संगीत, साहित्य, काव्य, कला, प्राकृतिक सान्दय आदि के प्रति पूरा जागरूक 
नही रहता। वह मन के प्रति जितना जागरूक ह, भावो के प्रति नही हे, 
आत्मा के प्रति नही ह। वह रोजी-रोटी की चिन्ता से उपरत होकर सास्कृतिक 
दृष्टि से कुछ सक्रिय हो जाता हे, पर प्राणो की प्यास का अनुभव ही नहीं 
कर पाता। अस्वस्थता का अनुभव होने पर मनुप्य चिकित्सक के पास जाता 
ह। यह शरीर की जाच कराता है, आपधि का सेवन करता हे ओर स्वस्थ 
होना चाहता हे। किन्तु न चिकित्सक स्वस्थ हे और न ओपधि स्वस्थ-शुद्ध 
ह। अस्वस्थ स स्वास्थ्य की आशा करने से निराशा ही हाथ लगेगी। 

स्वास्थ्य की समीचीन प्रक्रिया म सबसे पहले भावा पर ध्यान देना जरूरी 
ह। भावा की स्वस्थता का अर्थ है भावों फ्री पविनता। जां व्यक्ति अपन 
आवेगा आर सवेगा पर नियनण रखता हे, निपेधात्मक भावों से मुक्त रहता 
हैं, उसके भाव पवित्र हो सकते हे। निराशा, घृणा आक्राश, ऋरता, छलना 
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आदि निपेधात्मक भाव 6। जब तऊ व्यक्ति पर इन भावा की छाया रहगी, 
वह स्वास्थ्य लाभ नहीं कर पायगा। 

स्वस्थ जीयन की आधारभूत भृपिका ह स्वस्थ जीवनशैली। न जागन 
का समय निश्चित ह और न सोन का। शयन और जागरण फी अनिश्चिनता 
स पूरा कायक्रम अस्नव्यस्त हो जाता ह। इस दृष्टि से जीयन,ली पर ध्यान 
देना नितान्त आवश्यक है। यह एक एसा विषय ह, जिसम खानपान, 
रहन सहन, रीति-रिवाज, उत्सव, पर्य, त्याह्मर, पारस्परिक सवध, व्यय्ताय, 
घामिफ आस्था आदि बहुत तत्वा का समावश हा जाता है। साहित्य और 
सस्कृति का भी इसी क॑ साथ सवंध है। इतर विन्दुओ पर निचार करते समय 
अणु्रत्त, प्रक्षाध्यान, जीवन यिज्ञान स्मृति सं ओझल नहीं होन चाहिए। 

मनुप्य कसा होना चाहिए? इसका सुन्दर मॉडल है जणुप्रव वी 
आचार-संहिता। मनुप्य अपने आपकी उस मॉडल में कप्ते टाल? इस प्रश्न 
का उत्तर है प्रेक्षाध्यान। अणुप्रत एक दशन है और प्रेक्षाध्यान एक प्रयाग ह। 
अकेला दशन अधूरा होना है ता अकेला प्रयोग भी अधूरा हाता है। इन दोना 
को एक दूसरे का पूरक मानकर स्वस्थ जीवनशैली की कल्पना की जा सकती 
है। स्वस्थ जीवनशली की प्राथमिक प्रक्रिया कौ शिक्षा क साथ जोडने का 
नाम है जीवन विज्ञान । पिज्ञान म अध्यात्म ओर अध्यात्म में यिचान की सोच 
को निहित कर मनुप्य क संपूण स्वास्थ्य अथवा स्वस्थ जीवन शली के बारे 
में जागरूकता बढने से ही भावात्मक स्वास्थ्य की उपलब्धि हो सकती हे। 
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१६ राष्ट्रीय चरित्र और शिक्षा 


गप्द्ीय चरिय का घृमिल या धवलिम करन म॑ सबस वडा हाथ होता 
है ज्ञिभा का। एक समय था, जव देश परतन्त्र था। उस स्थिति म इस पर 
एक प्रफार की शिक्षा धोपी गई। उसका चरित्र भारतीय सस्कृति आर लोक 
जीवन के अनुझूल नहीं धा। इस वात को समझने पर भी उस शिक्षा का 
अस्वीफार सभव नहीं था। क्याकि पराधीन व्यक्ति आर राष्ट्र को चह सब 
स्वीकार करना पडता है, जा सत्ता क सिहासन स कराया जाता है। 

सामान्यत शिक्षा का सम्बन्ध जीविका क॑ साथ जाड़ा जाता ह, जब 
कि वह जीवन के लिए अनियाय तत्त्व है। जहा जीविका को ही प्रधानता 
मिलती है, वहा साइन्स आर टेकनोलॉनी की शिश्षा का महत्त्व बढ़ता ह ओर 
नेतिकता एवं चरिन के तत्त्व गाण हो जाते ह। उस विन्दु पर जाकर शिक्षा 
फितनी दयनीय बन जाती ह, जहा वह जीविका भी नहीं जुटा पाती। न 
जीयन आर न जीविका। एसी शिक्षा राष्ट्र के लिए अभिशाप वन जाती ह॑। 
जीयन मूल्यों स अपरिचित कराड़ा-कराड़ा एसे पिद्यार्थी ह, जा बरोजगारी की 
राह पर खडे जीवन की न्यूनतम आयश्यकताआ के लिए तरस रहे ह। ऐसे 
समय म शिक्षानीति या शिक्षापद्धति की साथकता पर कुछ प्रश्न चिह्न खड़े 
हो जाते ह, जो समाज की अपेक्षा ओर वुनावट पर ध्यान दिए विना ही 
विद्यार्थी पर पुस्तक ओर डिग्रियो का भार लाद रही है। 

विद्यालयो, महाविद्यालया ओर विश्वविद्यालया की लबी कतार देश के 
शक्षणिक स्तर को ऊचा उठाने के लिए कटिबद्ध ह। स्तर की परिभाषाए 
अलग-अलग ह। एफ दृष्टि से आज का विद्यार्थी अत्तीत की अपेक्षा बहुत्त 
अधिक पिपय पढता है। वह देश विदेश की हर गतिविधि से परिचित रहता 
ह। कइ क्षेत्रा म उसने अपनी दक्षता ख़ढाइ है। किन्तु कुछ ऐसी बाते भी हे, 
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जो स्तर का उठाने की अपेक्षा नीचा करने वाली प्रमाणित हो रही ह। हिन्दी 
का शुद्ध लेखन ओर उच्चारण स्नातक ओर स्नातफऊात्तर विद्याधियों के लिए 
भी कठिन हो रहा ह। साहित्यिक स्तर की हिन्दी फो समझन म॑ तो उन्ह 
एडी से चोटी तक पसीना आ जाता हे। एफ राष्ट्रभापा अपने ही राष्ट्र म 
इत्तनी उपेक्षित हो जाए तो उसकी ओर व्यान कोन दंगा? 
यह सच हे फ्रि किसी भी देश क वातावरण का वदलन मे शिक्षा की 
भूमिका अहम होती हे। देश क लाखो-करोडा यिद्यार्थी जस॑ सस्कार पाएगे 
उन्ही के आधार पर देश बनेगा। इस दृष्टि स शिक्षा पद्धति को ठास वनाना 
जरूरी हे। वहुत लोगो का यह अभिमत हे कि हमारी शिक्षा पद्धति गलत 
ह। मेरा चिन्तन इससे भिन्‍न हे। मरी दृष्टि म शिक्षा पद्धति गलत नहीं, 
अधूरी हे। इससे बाद्धिक विकास हो रहा ह, शारीरिक निकास पर भी थोडा 
ध्यान दिया जा रहा हे, ऊिन्तु मानसिफ ओर भायनात्मक विकास शून्य की 
तरह है। आश्चर्य तो इस बात का हे कि शिक्षा नीति म बदलाव के लिए 
कितने आयोग बने कितनी रिपोर्टे आइ, पर हुआ कुछ नही। इस स्थिति मे 
निराशा का वातावरण बन रहा है। 
नेतिक शिक्षा, धामिक शिक्षा आदि शब्द आज इतन घिसे-पिटे हा गए 
ह कि इनके प्रति कोइ आकर्षण नही रहा है। नतिक शिक्षा पर एक आपत्ति 
यह भी आ रही हे कि जो शिक्षा दी जा रही ह, क्या यह अनेतिक है ? धामिक 
शिक्षा पर टिप्पणी यह ह कि धम-तिरपेक्ष देश म किसी धम-सम्प्रदाय विशेष 
की शिक्षा केसे दी जा सकती हे? एसी स्थिति म शिक्षा का सवागीण बनाने 
के लिए गहराइ से चिन्तन किया गया। उस चिन्तन की निष्पत्ति ह जीवन 
विज्ञान । प्राथमिक कक्षाआ से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक जीवन विज्ञान का 
पाठ्यक्रम तयार हो चुका हे। इसम सिद्धान्त पक्ष के साथ प्रायोगिक पक्ष पर 
पयाप्त ध्यान दिया गया हे। लक्ष्य यह रहा हे कि विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व 
का निर्माण हा। यह केयल वाद्धिक विफास पर रुके नहीं | उसम आवेगा और 
सवेगा पर नियन्त्रण पाने की क्षमता भी बढे। साइन्स आर टक्‍नोलॉजी के 
साथ-साथ उसे सहिष्णुता सन्तुलन, धृति फरुणा सबम आदि जीवन मूल्यो 
का बाध-पाठ दिया जाए। शिक्षा के क्षेत़् मे जीयन विज्ञान का प्रवेश शिक्षा 
सवधी अनेफ समस्याओ का स्थायी समाधान दे सकेगा ऐसा विश्यास हे) 
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यूनान का समाट्‌ सिफन्दर भारत आया। भारतीय लोगो की जीयन-शेली 
केसी हे? उनके चिन्तन का स्तर केसा हे? उनका आचार-व्यवहार केसा है? 
सिकन्दर के मन म ढेर-सार प्रश्न थे। देश की स्थिति का आकलन करने के 
लिए वह घूमता घूमता तक्षशिला पहुचा | शहर से वाहर खंत म॑ उसका पड़ाव 
हुआ। वहा किसाना की सभा हो रही थी। सभा मे कुछ लोग काफी गभीर 
चचा म उत्नझे हुए थे। सिकन्दर के मन में कुतूहल पेदा हुआ। उसने एक 
व्यक्ति को अपने पास बुलाकर पूछा-“बात क्‍या हे?ये लोग किस विपय म 
उलझे हुए ह” उस व्यक्ति ने पूरे घटनाचक्र को विस्तार के साथ बताते हुए 
कहा- 

'यहा कुछ समय पहले एक खेत की विक्री हुई। खेत खरीदने वाले ने 
उसमे हल जुतवाएं। हल चलाने वाले को वहा स्वणमुद्राआ से भरा कलश 
मिला। उसने जमीन के मालिक को सूचित किया । वह खेत पर आया। उसने 
स्वणमुद्राओ से भरा कलश देखकर कहा-“मन खेत खरीदा हे। खेत पर मेरा 
अधिकार है। पर इस जमीन से जा खजाना निकला हे, वह मेरा नही हो 
सकता। खेत के पूय मालिक को बुलाकर यह उसे सापना होगा।' 

खेत का पूर्व मालिक आया। पूरी स्थित की जानकारी पाकर वह 
वोला-'मेने खत वेच दिया। अब इस पर मेरा काइ अधिकार नही है। यह 
खजाना मने यहा गाडा नही। इस दृष्टि से भी इस पर मरे स्वामित्व का कोइ 
ओचित्य नही ह। जिनका खेत, उनका खजाना। मुझे बीच मे न घसीटे तो 
अच्छा रहेगा। खेत के पूथ ओर वतमान-दोनो मालिक अपनी वात पर अड 
गए। दोना म से काइ भी वह स्वणमुद्राआ से भरा कलश अपने घर ले जान 
क लिए तयार नहीं हुआ | आखिर पचायन वुलाई गई। पचा ने दानो व्यक्तियों 
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को समझाकर स्वणफलश लन की वात कही। पर उनका निषय अटल है। 
अब दखने ह कि पच क्या फसला दत है ? 

सिफन्दर के मन मे भी पचायत का फसला सुनन की भायना ततीत्र हो 
उठी। पचा य फसला सुनावा-'सेत म जो खजाना निकला ह, वह अय तक 
अज्ञात था। किस समय फ़िस व्यक्ति न उस यहा गाडा, इस सम्बन्ध मं 
फिसी का काइ जानकारी नहीं ह। य दोना व्यक्ति इस जस्वीफार कर रह 
ह। बहुत समयाने क वायजूद ये इस स्वीकार करन के लिए तथार नहीं ह। 
ऐसी स्थिति मं पचायत का निणय है कि सारा धन विश्यपिद्यालय के उपयाग 
म लिया जाएगा।' सिऊन्दर खत के दाना मालिका की निस्पृहत्ता देखकर 
मन-ही-मन उनके प्रति प्रणत हा गया। 

एक आर अर्थ के प्रति इतनी अनासक्ति ' इतनी निस्पृहता ' दूसरी 
ओर अथ क प्रति अतिरिक्त लगाव। इतना अधिक लगाव कि अथ क मामले 
म उजली छवि की वात कल्पनालोक जसी बात लगती ह। ऊपर स॑ लकर 
नीचे तक प्राय सव लाग आधिफ असदाचार म लिप्त पाए जाते ह । कभी कभी 
तो ऐसा प्रतीत होता ह कि अध ही जीवन वन गया ह। उसके लिए ओचित्य 
ओर अनोचित्य की सारी सामाए टूट गई ह। यही कारण ह कि कोइ व्यक्ति 
किसी के बार में कुछ भी कह सकता हे! क्या भारत के वे दिन फिर कभी 
लाटगं, जब आधिक शुचिता के आधए पर व्यक्ति का मूल्याफन होगा? 
अपुप्रत्त ही एक आशादीप है, जो सिऊन्दर जेसे विदेशी शासका के मन में 
भारतीय आस्था का उजास पहुचा सकता है। 
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२१ मानव जाति का आधार 


धारा नगरी के राजा भाज ओर सस्कृत क॑ महाऊंवि कालिदात्त क बार 
में अनक कथाएं, दन्‍्तकथाएं, आर घटनाए प्रसिद्ध है। फ्िसी वियादास्पद 
प्रसग मे कोई विद्वान कुछ भी कह दे, राजा भोज को सतोप नहीं होता। 
महाफवि कालिदास ही राजा का सतुष्टि दे सकता था। एक बार राजा भोज 
क मन म एक नड बात पेदा हुई। राजा ने कालिदास से कहा--'महाकवे ! 
मेरी मृत्यु के बाद आप जो मरसिया पढग, उसे म आज अपने कानो से 
सुनना चाहता हू” भोज ऐसी वात कह सकता था, पर कालिदास जेसा 
विवकशील ओर विद्वान व्यक्ति उसे स्वीकार केस करता? वह वोला-'मे 
आपकी दीघजीविता की कामना करता हू। इस सम्वन्ध मे कविता सुनना 
चाहे तो सुना सकता हू। 

राजा भाज जिस वात को पकड़ लेता, यह झटपट उसस छूटती नहीं 
थी। उसने आग्रह किया। कालिदास बोला-“आप ओर काई आदेश दे, मे 
अविलम्ब उसकी क्रियान्विति करूगा, पर ऐसी कविता नही सुनाऊंगा / राजा 
के आग्रह ने आक्रोश का रूप ले लिया ओर महाऊ॑वि कालिदास को देश से 
निर्यासित कर दिया। कालिदास चला गया। राजा भोज का मन नहीं लगा। 
बह वेश वदलकर कालिदास की खोज मै निकल पडा । कुछ महीना बाद एक 
गाब के वाहर त्ञालाव के किनारे कालिदास वेठा था। सन्‍्यासी के वेश मे 
राजा बहा पहुच गया। कालिदास न पूछा-'महात्मनू 'कहा से आ रह ह? 
सन्यासी बोला-धारा नगरी से / कालिदास क स्पृत्ति पटल पर राजा भोज 
ओर धारा की अनक स्मृतिया उभर आइ। उसने उत्सुक होकर पूछा-'महाराज 
ठीक है न? सन्‍्यासी कालिदास को पहचान रहा धा। वह व्यथित्र हाकर 
बोला-महाराजा क॑ सम्बन्ध म कुछ मत पूछो। कहने की बात नहीं हे । 
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कालिदास आतुरता के साथ चाला- “हुआ क्या” सन्यासी वाला-'महाप्रतापा 
महाराज भाज को क्रूर काल न उठा तिया। इसी कारण मे धारा छाटयर 
आवा हू। 

कालिदास न भाज की मृत्यु का सयाद सुना और उसका कमित्दय 
मुखर हा उठा- 

अद्य धारा निराधारा, निरालम्बा सरस्वती। 
पडिता खडिता सर्वे, भाजराज दिवगत॥ 

राजा भाज के दियगत हा जान से नगरी धारा निराधार हो गई। सरस्वता 
का सहारा छूट गया और विद्वान टूट गए। 

सन्यासी क वश म राजा भाज यह बात सुनकर मुस्करा उठा। उसवी 
मुस्कान देखते ही कालिदास का भान हा गया कि वह ठगा गया। उसन 
तत्काल उफ्त श्लोक को बदलकर कहा- 

अद्य धारा सदाधारा, सदालम्वा सरस्वती । 
पडिता मडिता सर्वे, भोजराज भुवगत॥ 

बिछुडे हुए दा मित्र मिल गए। भोज राजा कालिदास का साथ लकर 
धारा लोट गए। 

वर्तमान परिप्रेक्ष्य म महाकयि कालिदास का उक्त पद्च मुझ याद आ 
रहा ह। म राजा भोज के स्थान पर सयम को प्रतिष्ठित कर कहना चाहता 
हू कि सयम का आधार छूटने स पूरी मानव जाति निराधार हो गई है। 
मानवीय भूल्यो का सहारा छूट गया ह आर नीतिनिष्ठ लोगा का कोइ सगठन 
नही रहा हे। यदि मानवता को बचाता हे मानवीय मूल्यो कां प्रतिष्ठा देनी 
है ओर सही अथ म मानय का निर्माण करना ह तो सयम को पुनरुज्जीयन 
देना होगा। अणुव्रत का सार प्रयल इसी दिशा म ह। मरा यह निश्चित 
पिश्वास हे कि मानपता का सरक्षण देने वाला काई तत्त्व ह तो वह सयम 


है। 
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२२. सूरज पर घूल फेकने से क्या? 


महात्या गाधी भारत के एस व्यक्तित्व हुए है, जिनके पति प्राय सभी 
भारतवासी हार्दिक श्रद्धा से प्रणत है। ये कोइ गृहन्यागी सत्त नहीं थ पर 
भारतीय संत परम्परा मे उनके त्यागमय चीीए की चमक दसी जा सकती 
है। इसो कारण ऊयीद्ध रचीन्द्र न उनका महात्मा कहकर सम्बाधित किया । 
उनकी तपस्या की क्ीतिगाथाएं दिगनता म॑ अनुगुजित है थ भारतीय जनता 
फ्े ही नहीं, पिश्य-्मानय के श्रद्धव रह ह। लाफमगल की प्ररणा स॑ प्ररित 
उनके मानस मे जातियाद, यगयाद, सम्प्रदायवाद जसा काइ विभावन नहीं 
था। य अस्पृश्यता के घोर विरोधी थ। समात स सवधा अनग-धलग, दलित 
आर अछूत र्हलान याल लागा का सवर्णों के साथ जाइन के लिए उन्हान 
जा प्रयल किया, काल की पत्त उस कभी जावृत नहीं कर सकती। मानवीय 
धरातल का उन्नत बनाने के लिए उन्हान विश्य-वधुत्व का सपना देखा। 
जाति आदि का लफर मनुप्या क बीच बढ़ती हुई दगर को पाटने के लिए 
उन्होंन कठिम सघप का रास्ता अपनाया । इसी कारण वे महापुरुष, बुगनायक 
ओर महानू द्रप्टा क रूप मं अपनी पहचान छांड गए। 
महात्मा गाधी प्रयागयादी व्यक्ति थ। उन्‍्हान अपने व्यय्निगत जीवन 
मे प्रयाग क्रिय। समाज और देश क लिए प्रयाग किय। दलित वर्ग क लिए 
“हरिजन! शद का व्यवहार भी उनका एक प्रयाग था। वर्तमान युग की सबसे 
यही पिडम्वना यह है कि हर व्यक्ति, हर सिद्धात और हर क्रिया-कलाप को 
राजनीति क रग से रगा जाता ह। यह आवश्यक नही है कि किसी व्यक्ति 
क पिचारा आर प्रयोगा क॑ साथ सबकी सहमति हो। हर व्यक्ति को साचने 
की स्वतत्नता हे, पर इसका मतलब यह ता नही है कि किसी का चिन्तन 
हमार॑ चिन्तन स मल न ख़ाए त्ञा उस पर कीचड उछाला जाय। अपनी 
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असहमति को श्षिष्ट भापा म अभिव्यक्ति दी जा सकती हे, पर गाली-गलोज 
पर उतर जाने का ओचित्य क्या हे? 

किसी को सूरज के प्रकाश से ही घृणा हो तो वह अपनी आख़ बद कर 
सकता हे, किन्तु उस पर धूल फेकने का परिणाम क्या हांगा? इसी प्रकार 
फ़िसी महापुरुष का कोइ काम किसी को पसद न आए तो वह उससे बडा 
फ्राम करके दिखा दे। यदि बडी लकीर खीचन की क्षमता न हा तो छोटी 
लकीर को मिटाने से क्या लाभ होगा? 

किसी पक्ष-प्रतिपक्ष मे जाना हमे अभीष्ट नहीं ह। किसी राजनीतिक 
दल विशेष से हमार काई सयध भी नही हे। यदि तटस्थ दृष्टि से देखा जाए 
तो कहना होगा कि महात्मा गाधी जैसे विरल व्यक्तित्व को लेकर इस प्रकार 
की छीछालेदर चिन्तन की दरिद्रता है। समझ मे नहीं आता कि उनका अपराध 
क्या था? जिस युग म लोक-मगल की भावना से किए गए काय का प्रतियाद 
गाली-गलोज की भाषा म होता हे, उस युग की बलिहारी हं। मुझे ता ऐसा 
प्रतीत होता ह कि यह दुपमा काल की दुप्टता ही ह जो किसी व्यक्ति को 
प्रिवेक शून्य आचरण करने के लिए प्ररित करता ह। कोइ कुछ भी करे, 
सूरज को हथेलिया से ढका नहीं जा सकता। गाधी के कतृत्व को कभी 
तिरोहित नहीं किया जा सकता। 
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२३. आस्था और विश्वास के प्रतीक 


शब्दकोशो म प्रथ्वी के पथविचाची शब्दों मे रलगभा वसुन्धरा आदि 
नाम है। इन शब्दो पर विचार करते समय कभी-कभी मन म आता कि जिस 
रूप में धरती का दोहन हो रहा ह, रत्ना का अनुपात बहुत कम हो गया हे। 
इस स्थिति मे उक्त नामो की कोइ सार्थकता ह क्या? नररत्ना की खोज की 
जाए ता उनका अस्तित्व ओर भी क्रम है । क्या यह कोशकारा की अतिशयोफ्ति 
नहीं हे, जा ऐसे शब्दा को प्रचलित किया? 
इस पश्न पर गभीर चिन्तन का निप्कप यह निकला कि रलो ओर 
ककरा का अनुपात वरावर केसे होगा? यदि इनका अनुपात बराबर निकल 
आए ता रलो का मूल्य ही क्या होगा? धरती रलगभा हे, यह बात निर्विवाद 
ह। इस धरती पर आभूषणो म जडे जाने वाले रत्न ही नही, नररल भी मिलते 
ह। मारारजी रणछोड़दास भाई देसाई एक विशिष्ट नररत्न थे, जो अभी-अभी 
अपनी जीवनयाना सम्पन्न कर चले गए। 
भारतीय इतिहास की बीसवी शता-दी म गाधी युग का प्रारम्भ नए 
उच्छूवास के साथ हुआ। गाधीजी के दशन न भारतीय लोकमानस को 
प्रभावित किया। उस समय की विशिष्ट प्रतिभाआ ने गाधीजी का अनुगमन 
फिया। गाधीजी के एक आहान पर वे अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए 
करिवद्ध रहे। उनका दृष्टिकोण बदला, कार्य-शेली बदली और सब कुछ 
बदल गया। पर उन व्यक्तियो मे सं अब कितने व्यक्ति अस्तित्व मे हे? 
अनेक दीखत॑ व्यक्ति अस्ताचल की ओट में हो गए। मोरारजी भाई को गाधी 
युग का अवशेष माना जाता था, पर आज तो वे भी नाम-शेष हां गए। उनके 
साथ जुडी हुई स्मृतियों का रग एक वार फिर हरा हो गया, जब उनके 
स्वरगरोहण का सवाद सुना! 


आस्था ओर विश्वास के प्रतीक #६€ 


असहमति का शिष्ट भाषा म॑ अभिव्यक्ति दी जा 
पर उतर जाने का ओचित्य क्‍या हे? 

किसी को सूरज क प्रकाश से ही घृणा हो ता 
सकता हे, किन्तु उस पर धूल फकने का परिणाः 
किसी महापुरुष का कोइ काम किसी को पसद न 
काम करके दिखा द। यदि वडी लकीर खीचने व 
लकीर का मिटाने से क्या लाभ होगा? 

किसी पक्ष-प्रतिपक्ष मे जाना हम अभीष्ट नर 
दल विशेष से हमारा कोड़ सयध भी नही हे। यदि + 
तो कहना होगा कि महात्मा गाधी जेसे बिरल व्यय 
की छीछालेदर चिन्तन की दरिद्रता ह। समझ मे नही 
क्या था? जिस युग मे लोफ-मगल की भावना से कि। 
गाली-गलोज की भाषा म होता हे, उस युग की वरि 
प्रतीत होता हे कि यह दुपमा काल की दुप्टता ही € 
विवेक शून्य आचरण करने के लिए प्रेरित करता 
सूरज को हथेलियां से ढठका नही जा सकता। गाध 
तिराहित नही किया जा सकता। 
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राजनीतिक, सामाजिक, धामिक या पारिवारिक कोई भी सगठन टूटता 
है तो उत्तका असर पूरे देश पर ही नहीं, पूरे विश्व पर होता हे। स्थूल दृष्टि 
से दखने पर यह बात समझ में आने वाली नही है। पर इकोलॉजी को समझने 
वाले जानत॑ ह कि घटना कही भी हो, उसके प्रकम्पन सब जगह पहुच जाते 
है। जो सगठन देश में अपना व्यापक प्रभाव रखता हो, उसम कही दरार भी 
पड़ती है ता अच्छी उधल-पुथल मच जाती है । भारतीय राजनीति के आकाश 
म॑ सभवत किसी ऐसे ही कुग्रह का उदय हुआ है, जो राजनीतिक दलो को 
आक्षेप-प्रक्षेप ओर टूटन के कगार पर ले जा रहा है। 
में एक मानव हू। इससे भी आग कुछ कह्दू तो धम॑ का आदमी हू। 
फिसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ मेरा अपनापा नही ह। पर किसी पार्टी 
में तूफान आता हे तो में प्रभावित होता हू। तूफान की यति तीव्र होती है 
तो कभी कभी में विचलित भी होता हू। विचलित होने का अर्थ यह नही हे 
फि में किसी पक्ष-प्रतिपक्ष से वध जाता हू। विचलन का अर्थ इतना-सा है 
कि म उस समय सर्वथा निरपेक्ष न रहकर स्थिति को सामान्य बनाने के लिए 
उसमे हस्तक्षेप कर बैठता हू। राजनीति के शिखर-पुरुष या सबद्ध व्यक्ति 
उस किस रूप म लेते है, म नही जानता। राष्ट्रीय चरित्र की छवि साफ-सुथरी 
रहे, एकमात्र इसी प्रेरणा से मे अपना चिन्तन देता हू। 
विगत कुछ अर्से से देश मे सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अन्तर-कलह 
को शिकार हो रही है। यह स्थिति प्रथम बार ही निर्मित नही हुई है। इस 
पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता किन्‍्ही कारणो से पार्टी से दूर हो गए या कर दिए 
गए। उनका गठवन्धन पार्टी के असन्तुप्ट लोगा क॑ साथ हो गया, ऐसा कहा 
जाता है। यह असतुष्ट शब्द भी समालोच्य हे। एक ही पार्टी मे रहने वाले 
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मारारजी भाई का व्यक्तित्व कुछ वितशण अणुआ से घटित धा। व 
सिद्धातयादी, सक्रिय और सृजनचंता व्यक्ति ध। प्रवाह म बहना उह क्भा 
स्वीकार नहीं था। चे सत्यनिप्ठ आर अहिसावादी व्यक्ति धं। अध्सि म 
उनकी अदूट आस्था थी। अहिसानिष्ठ हाने के कारण ही वे अभय थ। फित्ता 
भी परिम्यिति मं उनकी चेतना भय क प्रकम्पना स प्रभायित्त नहीं हुई। व 
सुनते सबकी, पर करते अपनी अतरात्मा की। उह जो यात ठीक ज्ञगना, 
उस वे करके ही रहते। इतनी वैचारिक दृढता कम व्यक्तिया म मिलती है। 

उनऊ वारे में कहा जाता था कि सूरज पूव दिशा का छोड पश्चिम दिशा 
म भल ही उग्र जाए, मोरारजी भाइ का उनके निणय से विचलित नहीं झिया 
जा सकता। 

सत्य, अहिसा, अभय आदि जीवन मूल्या के प्रति समर्पित मोरास्ती 
भाई अणुप्नन दशन क पृष्ठपोपक रह, इसम आश्चय जैसी कोई बात नहीं 
हे। राजनीति के शिस्तर पुरुषा म॑ अगुव्रत विचारधारा का महत्त्व दन बाते 
व्यक्तिया की गणना की जाए तो योरारजी भाई का नाम प्रथम पंरित मे 
स्थापित फ्रिया जा सकता है। पाथिव शरीर फ़ रूप म उनमी उपस्थिति 
भले ही न हो, उनकी सत्यनिष्ठा आर सिद्धान्तवादिता का अहमास उन 
सबऊो होता रहगा, जिनसे उनका आन्तरिक परिचय रहा है। व आस्था आर 
विश्वास के एक ऐसे प्रतीक थे, जो न होकर भी सदा रहेग। 
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राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या पारिवारिक कोई भी संगठन टूटता 
ह तो उसका असर पूरे देश पर ही नही, पूरे विश्व पर होता है। स्थूल दृष्टि 
से देखने पर यह बात समझ मे आने वाली नही हे। पर इकोलॉजी को समझने 
वाले जानते ह कि घटना कही भी हो, उसके प्रकम्पन सब जगह पहुंच जाते 
है। जो सगठन देश मे अपना व्यापक प्रभाव रखता हो, उसमें कही दरार भी 
पडती है तो अच्छी उथल-पुथल मच जाती है। भारतीय राजनीति के आकाश 
मे सभवत किसी ऐसे ही कुग्रह का उदय हुआ है, जो राजनीतिक दलो को 
आश्षेप प्रक्षेप आर टूटन के कगार पर ले जा रहा है। 

म एक मानव हू। इससे भी आगे कुछ कह्ू तो धर्म का आदमी हू। 
किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ मेरा अपनापा नही हे। पर किसी पार्टी 
म॑ तूफान आता हे तो म प्रभावित होता हू। तूफान की गति तीव्र होती हे 
तो कभी-कभी में विचलित भी होता हू। विचलित होने का अर्थ यह नही हे 
कि म॑ किसी पक्ष-प्रतिपक्ष से बध जाता हू। विचलन का अर्थ इतना-सा हे 
कि म उस समय सर्वथा निरपेक्ष न रहकर स्थिति को सामान्य बनाने के लिए 
उसम हस्तक्षेप कर बेठता हू। राजनीति के शिखर-पुरुष या सबद्ध व्यक्ति 
उसे किस रूप म लेते ह, मे नही जानता। राष्ट्रीय चरिय की छवि साफ-सुथरी 
रहे, एकमान इसी प्रेरणा से मे अपना चिन्तन देता हू। 

विगत कुछ अर्से से देश मे सबसे पुरानी पार्टी काग्रेस अन्तर-कलह 
की शिकार हो रही हे। यह स्थिति प्रथम बार ही निर्मित नहीं हुई है। इस 
पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता किन्‍्ही कारणो से पार्टी से दूर हो गए या कर दिए 
गए। उनका गठबन्धन पार्टी के असन्तुष्ट लोगो क॑ साथ हो गया, ऐसा कहा 
जाता हे। यह असतुष्ट शब्द भी समालोच्य हे। एक ही पार्टी मे रहने वाले 
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अनेक लोगा मे विचारभेद हो सकता है, पर उसे लेकर आपस म॑ होने वाली 
खीचातानी से किसका हित होगा ?ऐसा प्रत्तीत होता है कि यिग्रह म उलझन 
वाले ज्ञाग वेयक्तिक दृष्टि से अधिक सोचते ह ओर राष्ट्रीय परिदृश्य पर 
पदा डाल देते हे। अन्यथा एक ही सस्था के लांग मुद्दा की सस्कृति मे कस 
उतलझते? 
काग्रेस पार्टी मे आज भी कुछ अच्छे व्यक्ति मिल सकते ह । पर वेचारिक 
आग्रह की स्थिति में उनकी सुने कोन? इसी कारण कहीं प्रधानमंत्री से 
इस्तीफा मागा जा रहा हे ओर कही एकता के मुद्दे पर सत्ता पाने की राजनीति 
का विरोध हो रहा हे। सस्दीय शासन-प्रणाली मे अज्नग-अल्ग राजनीतिक 
दल पक्ष ओर प्रतिपक्ष की भूमिका स काम करते हे। किन्तु एक ही पार्टी मे 
हो रहा फूट-फजीता “घर मे हानि ओर लोगो म उपहास” बाली कहावत 
चरिताथ कर रहा हे। कोई भी सच्चा काग्रेसी इस घर की फूट को केस सहन 
कर सकता है? 
पिता की मृत्यु के बाद दो भाइयो ने जमीन, जायदाद ओर घर की 

सपत्ति का वटवारा फ़िया। सार काम प्रम से हो गया। घर में एक आदमकद 
आइना था। उसे लेकर दोनो भाई अड गए। एक आइना दोनो को केसे मिल 
सकता था। दानो के आग्रह इतन प्रवल थे कि टूटन के विन्दु तक पहुंच 
गए। उसी समय उनके पिता का मित्र ओर पुराना मुनीम वहा आ गया। 
समझोते का दायित्व उत्ते सोपा गया। उसने आइना हाथा मे लिया, उसे ऊपर 
उठाया आर धम्म से गिरा दिया। दोनो भाई निर्वाक्‌ हो गए। दा क्षण बाद 
वे बोले--'आपने यह क्या किया २ कीमती आईना टूट गया। पिता के मिनर 
ने फ्रहा-'म आइने की टूट देख सकता हू, पर इस घर की फूट नही देख 
सकता / काश ' काग्रंस जना को भी ऐसा प्रतियोध मिले। 
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२५ व्यक्ति और विश्व 


आजफ्ल कुछ व्यक्ति पिश्वव्यवस्था, त्िश्यधम, विश्यहित, विश्वविकास 
आर वश्विक चितन की वात करते है। कुछ व्यक्नि पूरी तरह स आत्मऊद्धधित 
होते ह। व विश्य फ वार मे क्या अपन देश, समाज, गाव, पडोस या परिवार 
की दृष्टि से भी कुछ साचन या करने फ लिए तेयार नहीं ह। मंरा चितन 
यह है कि मनुप्य की दृष्टि अनकान्न प्रधान होनी चाहिए। विश्य ओर व्यक्ति 
क बार में विचार क्रिया जाब तो इन दोना को सापेक्ष मान कर ही सोचना 
जरूरी ह। व्यक्ति को भुलाकर विश्व का नही बनाया जा सफता और विश्य 
क विना व्यक्ति की अस्मिता का प्रतिप्ठित नहीं किया जा सकता। मकान 
के निमाण में इटा का उपयोग होता ह, पर कवल इट क्या करगी? ईटो के 
साथ अन्य सामग्री की भी अपक्षा रहती हे। इसी प्रकार व्यप्टि और समप्टि 
दानो के समुचित विकास से ही सयागीण विफास सभव है। 

व्यक्ति पिश्व म सन्निहित हे । वह अकेला रह नहीं सकता, अकला जी 
नहीं सकता। एसी स्थिति मे चितन की यात्रा व्यक्ति से शुरू होकर विश्व 
तक पहुच यह सही क्रम है। भोजन से थाली भरी ह। पूरी थाली एक साथ 
नही खाइ जा सकती। व्यक्ति किनारे से चले तो पेट पूरा भर सकता ह। 
चाणक्य एक युढिया क घर पहुचा! भूख लगी थी। बुढिया ने थाली भर कर 
खिचडी परोसी। चाणक्य ने बीच म हाथ डाला । हाथ जल गया। बुढ़िया ने 
चाणक्य को पहचाना नहीं था। उसने उसको साधारण राहगीर समझकर 
कहा-तुम चाणक्य की तरह मूर्ख हां / चाणक्य चोका। उसन पूछा-'मा ! 
चाणक्य ने कया मूखता की? बुढिया बोली-“उसने आसपास के छोटे राज्यों 
को जीते बिना सीधा पाटलिपुत पर आक्रमण कर दिया, इसीलिए उसे पराजित 
होना पडा। तुम भी किनारे स थोड़ी थाडी खिचडी खाते तो तुम्हारा हाथ 


व्यक्ति ओर विश्व. ४३ 
कं 


ड् 


नहीं जलता। सीधा बीच मे हाथ डालना वुद्धिमत्ता है क्या? 
विश्य धर्म की कल्पना भी गलत नहीं हे, पर उसके स्वरूप को ठीक 
तरह से समझना होगा। धर्म के दो रूप ह-उपासना और आचरण | उपासना 
धर्म कभी विश्यधम नहीं बन सकता। आस्था जीर रुचि के भेद से उपासना 
के अनेक भेद हो सफने है। आचरण की वात पर सबकी सहमति सभव हो 
सकती हे। जीवन-निर्माण या चरिय्-निमाण की कुछ ऐसी बातें ह जो पूरे 
विश्य पर एक रूप म॑ लागू हो सकती है। उनका सकलन कर उन्हें निर्विशेषण 
धर्म के रूप म प्रस्तुन किया जाए तो विश्यधर्म का स्वरूप उजागर हो सकता 
है। उस धम की कोइ विशेषण देना ही हो तो मानवधम-यह विशेषण दिया 
जा सकता ह। मत्नी एक आचरण है, सयम एक आचरण हे अहिसा एक 
आचरण हे। इनमे रुचि, आस्था, सस्कार या विचार का क्‍या भेद हा सकता 
है?इन तत्त्वा का सवध सव लागो से हे। काइ व्यक्ति धम को माने या नहीं, 
मेत्री आदि को अमान्य नहीं कर सकता । ऐसी स्थिति मे विश्वधर्म की कल्पना 
सहज ही साकार हो सकती हे। 
व्यक्ति ओर विश्व मे अन्तर क्या हे? व्यक्ति धागा है आर विश्व वस्त्र 

है। व्यक्ति मनका हे ओर विश्व माला हे। दोनो का योग हाता हे। फिर भी 
वस्त्र-निमाण से पहले धाग॑ के अस्तित्व ओर उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना 
होगा। विश्वधर्म की प्रकल्पना मे भी मूलत व्यक्ति को पकडना जरूरी है। 
च्यक्ति-व्यक्ति घामिफ या आध्यात्मिक बनेगा तो अधम का टिकने के लिए 
जमीन नही मिलेगी। मेरे अभिमत से अणुप्रत क सिद्धान्त ऐसे ह, जो विश्यधर्म 
के रूप में प्रतिप्ठित हो सकते हे। अपनी लम्बी पदयात्राओं ओर व्यापक 
जनसपक मे मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, जिसने सिद्धान्तत अणुद्रत 
को अस्वीकार किया हो। इसलिए आज अपक्षा इस बात की हे कि व्यक्ति 
व्यक्ति को चरित्रनिप्ठ या धामिक बनाकर विश्वधर्म की पृष्ठभूमि को मजबूत 
बनाया जाएं। 
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२६ अणुव्रत परिवार योजना 


बनमान जीया शैली ने संयुक्त परिवार की प्रथा को तोड़ा है और 
एकल परिवारों की सस्कृति को जन्म दिया है। जब से गावो. का शहरों 
की आर पलायन शुद्ध हुआ है, सम्बन्धी का धरातल खिसकता हुआ 
प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक रिश्तों मे लिजलिजापन आता जा रहा ह। 
शिक्षा, व्यवसाय, आवास आदि की समस्याओ न॑ भी वर्ड परिवारा क आग 
प्रश्नचिष्ठ खडा कर दिया। एकल परिवारों मे सस्कार, सस्कृति ओर 
परम्पराआ की यिरासत् छिन्‍न भिन्‍न हा रही है। इस त्रासदी का अनुभव 
बहुत लोग कर रहे ह। किन्तु इसे समाप्त करन की पक्रिया हाथा से निकल 
गयी है। इसी कारण भारतीय सस्कृति, सम्यता और परिवेश का स्वरूप 
बदल गया हे। 

बतमान युग का ढाचा उपभावना मृल्या वाली सस्कृति के आधार पर 
ठिका है। इस युग की जीवन शेली ने आवश्यकताओ पर आकाक्षाओ का 
लवादा डाल दिया हं। आवश्यकता आर आकाशा के बीच कोई भेदरेखा न 
होने से आम आदमी दिग्भ्रान्त बन रहा ह। उसके जीवन म सयम या व्रत 
की चेतना क्षीण से क्षीणतर हा रही हे। ऐसी स्थिति मे किसी ऐसे अभियान 
या अनुप्ठान की अपेक्षा हे, जा जन-जन के मन मे सोयी हुई ब्रत-चतना को 
जगा सके। अणुप्रत आन्दोलन इस अपेक्षा की पूर्ति म॑ महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभा सकता है। 

व्यक्ति सुधार समाज सुधार की बुनियाद है, इस अवधारणा के आधार 
पर अणुप्रत ने एक-एक व्यक्ति की चतना को झकझोरा। अणुव्रत मिशन 
की लांक-व्यापी बनान क॑ लिए देश भर मे पदयात्राए की गई | लगभग चार 
दशको का समय। सकडो साधु-साध्यियो, समण समणिया और अपुव्रती 


अणुव्रत परिवार योजना. (६ 


कायकताआ का पुरुषाथ। दश के हर फाने मे अणुद्तत फी यूज। विदेशी 
यायुमण्डल मे अणुप्रत क प्रकम्मना की सक्रियता। फिर भी अपुप्रत्ती लागा 
का ऐसा काइ मच, सगठन या समूह नहीं वन पावा, जा एकसूत मे बधा 
हुआ हा। अपुप्रत परिवार वाजना इस रिक्‍तता का भरने का एक एसा उपक्रम 
ह, जा 'दीय स दीया जल” कहावत के अनुसार व्यक्ति स उभरी हुई नतिक 
शक्ति का पूर॑ परिवार म सप्रपित कर सकगा। 
अपुप्रत परिवार कोइ आन्दालन नहीं ह, घापणापत्र नहीं ह आर कोई 
शो पीस भी नहीं ह। अणुप्रत परिवार की अपनी जीवन शली हागी। इत्त 
परिवार का एक सदस्य जो प्रवुद्ध हा, चितनशील हो ओर विवेक सपन्‍न हो, 
सऊत्पित हाकर अणुप्रती चन। उत्तकी मनोवृत्ति म हिता और आक्रमण को 
स्थान नहीं रहगा। यह ताइफाडमृलफ प्रस्‍ृत्तिया मे अपनी भागीदारी नहीं 
रखेगा। वह जाति, रग आदि क आघार पर किसी का छाटा-यडा नहीं मानगा। 
साप्रदायिक उत्तजना फलाने मे उसका विश्वास नहीं हागा। वह अपना 
व्यावसायिक प्रामाणिकता पर आच नही आने देगा। वह ब्रद्मयय की साधना 
के प्रयोग करेगा ओर सग्रह की सीमा का निधारण करगा। चुनाव 
सबधी अनतिक आचरण नहीं करेगा। सामाजिक कुंखंढियों को प्र 
नहीं दंगा। व्यसनमुक्त रहंगा आर पर्यावरण की समस्या के प्रति जागक्ूक 
रहेगा। 
मानयरीय मूल्या की इस न्यूनतम आचार-सहिता का पालन करने वाला 
व्यक्ति अगुद्गरती होता हे। इस आचार-सहिता म अपने परियार को ढालन॑ 
का सकलप आर पारियारिक सदस्या म॑ कुछ प्रतो क प्रति आस्था णंगान बालों 
व्यक्ति अगुव्रत परिवार योजना का सदस्य बन सकता है। अखिल भारतीय 
अपुच्रत समिति ने अणुप्रत परिवार योजना के फोल्डर तयार कर पसारित 
करने शुरू कर दिय॑ ह। अणुव्रत क॑ प्रति निप्ठाशील लागा का दायित्व ह कि 
बे इस फोल्डर को पढे, योजना को समझ ओर उसकी क्रियान्विति मं अपना 
सक्रिय यांगदान कर । 
'अणुप्रत परिवार” अगुप्रत के आदर्शों की दुहाइ नहीं दगे, उन्हे जीयग। 
इसलिए हजारा हजारो लोगा क॑ जाकड को छोड़कर चयनित परिवारा मं 
इसका पयोग किया जाये। बंदि हम एक हजार परियारों का अणुप्रत 
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चरित्र को गतिशील बनाना है। राष्ट्रीय चरित्र को धूमिल करने वाले अनेक 
मुद्दे हे। उनमे से प्रमुख पाच मुद्दो को सामने रखकर इस यात्रा का कार्यक्रम 
निर्धारित किया गया हे। 
मनुष्य को वाटने की मनोवृत्ति राष्ट्रीय चरित़ की एक प्रमुख समस्या 
है। आर्थिक असन्तुलन, जातिबाद, सम्प्रदायवाद, रगभेद की मानसिकता 
आदि ऐसी वाते हे, जो मनुष्य-मनुष्य क बीच खाई चोडी कर रही ह। एक 
ओर बहुमंजिली अद्टालिकाए, दूसरी ओर झुग्गी-झापडिया। एफ ओर शिखर 
पर आरोहण कर रही विलासिता, दूसरी ओर भिखारीपन। दूरी कम केसे 
होगी? जातिवाद के नाग फन फेलाये खडे हे। धम को सम्प्रदायवाद के घेरे 
म॑ वदी बना दिया गया ह। परस्पर घृणा ओर नफरत की भावना फेलती जा 
रही हे। साम्प्रदायिक उन्‍्माद किसी बम विस्फोट से कम भयावह नही होता। 
रमभेद की नीति ने दक्षिण अफ्रीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति नेल्सन मडेला 
को सत्ताईस वर्षो तक जेल में रहने के लिए विवश कर दिया। यह सब क्या 
हे? क्या मानवीय दृष्टि से इनमे से किसी को भी कांइ मूल्य दिया जा सकता 
है? इन्हे मूल्य देने की वात पर सिद्धान्तत कोई सहमत हो या नहीं, पर 
इनके कसते हुए शिकजे का ढीला करने के लिए प्रयल करने वाले व्यक्ति 
कितने है? 
अपुव्रत की आस्था भाईचारे की भावना म हे। वह राष्ट्र, प्रान्त, भाषा, 
धर्म, जाति, रग, लिग आदि के कारण आदमी को तोडता नही । चह विभिन्‍्नता 
मे एकता की वात करता हे। वह कहता है कि यदि मनुष्य शेप मनुष्यों को 
अपना भाई माने तो वह अपनी आर से किसी को कप्ट नही दे सकता। 
कष्ट देना तो बहुत आगे की बात हे, वह किसी का कष्ट देख भी नही 
सकता। किसी की हत्या नहीं कर सकता। जाति के आधार पर किसी को 
ऊचा या नीचा नही मान सकता। किसी को अछूत नहीं मान सकता। 
सम्प्रदायवाद का विष नहीं फेला, सकता। 
अपुव्रत भाईचारे की बुनियाद पर खडा हे । वह विश्व मानव को भातृभाव 
ओर साम्पदायिक सोहाद की सीख दे रहा हे। काश ' दीवारे ढहे। खाइया 
पटे। भ्रात्तिया मिटे। महत्त्वाकाक्षाए रुके ओर भाई-भाई गले मिलकर मानव 
मान को भाईचारे का सवक सिखाए। 


काश दीवारे ढहे. (६ 


२८ भाईचारे की मिशाल 


६ दिसवर १६६२ को अयोध्या में विवादास्पद ढाचे को कुछ लांगा ने 
ध्वस्त कर दिया। इस घटना ने मन्दिर-मस्जिद मसले का लकर लगी वंचारिक 
आग मे आहुति का काम किया। आग फले नही, यह लक्ष्य सवके सामने 
था। लोगो ने सयम से काम लिया। मानसिक विद्रोह के बावजूद स्थिति 
नियत्रण मे रही। सरकार के सामने बहुत जटिल स्थिति थी। राष्ट्रपति ने 
संविधान के अनुच्छेद १४३( 9 के तहत मामला उच्चतम न्यायालय को भी 
था। मामला बेहद सवेदनशील था। उस पर कोइ कदम उठाने से पहले 
सरकार ने न्यायालय से राय लेना उचित समझा । न्यायालय म॑ मामला पहुचने 
के बाद विवाद से सम्बन्धित दोनो पक्ष ओर सरकार उक्त सन्दर्भ मे 
निणय पर पहुचने की स्थिति मे नही थी। वंसत्री से न्यायालय के निर्णय की 
प्रतीक्षा की जा रही थी। आखिर २९ अक्टूबर १६६४ को मुख्य न्यायाधीश 
न्यायमृति एम एन वेकटचलेया मे न्यायालय का फेसला सुना दिया! उससे 
सरकार की परेशानी कम नही हुई। क्योकि उच्चतम न्यायालय से जिस 
विपय म राय मागी गई थी, उसने राय देने से ही इन्कार कर दिया। वार्त 
घूम-फिरकर पुन सरकार पर आ गई्ढ। 

सरकार प्रस्तुत विवाद के सन्दर्भ म क्या करेंगी, यह हमारी रुचि वा 
विपय नहीं ह। यह विपय पूर देश के लिए सिरदर्द बना हुआ है। यह सिरदर्द 
केस दूर हो हमारी रुचि इस बात मे हे। इतन बडे राष्ट्र म इतनी छोटी छोटी 
बात इस प्रकार सिरदर्द बन जाए, यह शोभनीय स्थिति नहीं हे। हमारा चिन्तन 
यह है कि एसी समस्या न कानून स सुलझ सकती है, न कोट से मुलंब 
सकती ह और न सरकार स॑ सुलझ सकती ह। इसके लिए आवश्यक हैं 


६० दीये स दीया जल 


अनेझान्त दृष्टि का उपयोग। 

कोइ भी विपय विवादास्पद बनता है तो उसम पश्ष आर प्रतिपक्ष खड 
हा जात ह। विजली पदा करन के लिए पाजिटिय आर नंगेटिय-दोना प्रकार 
के तार आयश्यफ होत ह। वियाद का खडा रखने फ लिए भी पक्ष ओर 
प्रतिपस की जरुरत रहती है। फ्रिसी भी वियाद का हिसात्मक मोड देना 
बुद्धिमानी की वात नहीं ह। मनुप्य का यिवक्र आर वुद्धिमत्ता इसम ह कि 
एसे प्रसगा पर सामजस्य बिठान का प्रयत्न हा। भगयान्‌ महावीर ने इस 
प्रकार फी समस्याआ का समाहित करने म अनफान्त का उपयाग किया था। 
इसम जय पराजय की भावना नहीं रहनी । किसी का ऊचा या नीचा दिखाने 
का लथ्य नहीं रहता। किसी का सम्मानित या अपमानित ऊरन की स्थिति 
नही आती। दृष्टिकोण स्पप्ट हा, दिशा सही हा आर समस्या का समाधान 
फरने की तड़प हो ता अनफान्त स बढ़कर काइ मांग हां ही नहीं सकता। 

हिन्दू आर मुस्निम दो काम ह। इनफो आमन सामन खडे हान की 
अपेक्षा ही कया हा“ दश मे आर भी ना अनक काम ह प्रत्येक काम को 
रहने का अधिकार ह। सब कामा क लागा म सामजस्य आर सहअस्तित्व 
की भायना हो त्ञा फामी झगड़ा को जमीन ही नहीं मिलेगी। सामजस्य तभी 
हो सकता ह जब एक-दूसरे की भायना का आदर हा, एक-दूसर की परम्पराआ 
का आदर हो ओर उपासना क ऊेन्द्रो का सघप क कन्द्र न बनाया जाए। 
हिन्दू आर मुस्लिम एक ही धरती पर जनम ओर पल पुसे ह। वे भाइ-भाई 
की तरह रहते आए ह। 

हदसवाद से २७५ किलामीटर दूर गुलबगा जिले के टिनटिनी गाव म॑ 
उन्होने भाइचारे की अदभुत मिशाल कायम की ह। वहा वे एफ ही सन्त का 
एफ ही पूजास्थल पर पूजते आए ह। हिन्दू लाग उस सन्त की पहचान 
मानिश्यर वावा के नाम से करत ह आर मुसलमान उस मोनापेय्या कहकर 
पुकारत ह। कहा जाता हे कि सन्त मूलत हिन्दू थ। बाद म॑ वे सूफी मत 
की ओर आक्रृष्ट हो गए। इस कारण दाना कामा क लोग उनके प्रति पूज्यभाव 
रखने लग। क्‍या अयोध्या म एक ही प्रतीक फो हिन्दू आर मुसलमान दोनो 
मान्यता नहीं दे सकते? 

हिन्दू लोग महावीर को मानते ह। हमारे मुस्लिम भाइयो म भी अनेक 


भाईचारे की मिशाल ६१ 


श्८ भाईचारे की मिशाल 


६ दिसवर १६६२ को अयोध्या में विवादास्पद ठाचे को कुछ लागा ने 
घ्वस्त कर दिया | इस घटना ने मन्दिर-मस्जिद मसल को लकर लगी वैचारिक 
आग म आहुति का काम किया। आग फेले नही, यह लक्ष्य सबके सामने 
था। लोगो ने सयम स काम लिया। मानसिक विद्रोह के बायजूद स्थिति 
नियत्रण मे रही। सरकार के सामने बहुत जटिल स्थिति थी। राष्ट्रपति में 
संविधान के अनुच्छेद १०३( 9 के तहत मामला उच्चतम न्यायालय का भजां 
था। मामला वहद सवेदनशील था। उस पर कोइ कदम उठाने से पहल 
सरकार ने न्यायालय स॑ राय लेना उचित समझा । न्यायालय मे मामला पहुचने 
के बाद विवाद से सम्बन्धित दाना पक्ष ओर सरकार उक्त सन्दर्भ म किसी 
निणय पर पहुचने की स्थिति म॑ नही थी। वसंद्री से न्यायालय के निषय वी 
प्रतीक्षा की जा रही थी। आखिर २९ अक्टूबर १६६४ को मुख्य न्यायाधीश 
न्यायमूर्ति एम एन वेकटचलेया ने न्यायालय का फेसला सुना दिया। उससे 
सरकार की परेशानी कम नहीं हुई। स्याकि उच्चतम न्यायालय से जिस 
विपय म॑ राय मागी गइ थी, उसने राय देने से ही इन्कार कर दिया। वंति 
घूम-फिरकर पुन सरकार पर आ गई। 

सरकार प्रस्तुत विवाद के सन्दर्भ म क्या करेगी, यह हमारी रुचि वीं 
विपय नही हे। यह विषय पूर देश के लिए सिरदर्द बना हुआ ह। यह सिरदर्द 
कसे दूर हो, हमारी रुचि इस वात में हे। इतने बडे राष्ट्र मे इतनी छोटी-छोटी 
बात इस प्रकार सिरदर्द बन जाए, यह शोभनीय स्थिति नही हे। हमारा चिन्तन 
यह ह कि ऐसी समस्या न कानून स सुलझ सकती हे, न कोर्ट से सुलब 
सकती ह आर न सरकार से सुलझ सकती ह। इसके लिए आवश्यक हे 


६० दीये से दीया जले 


२६ तीन चीजे बाजार मे नही मिलती 


केन्द्रीय याजना मत्री श्री गोमाग “अध्यात्म साधना-कन्स्‍र” म॑ आए। वहा 
के वातावरण न॑ उनको प्रभावित किया। वातलिाप के प्रसंग म॑ उन्होंने 
कहा-“वाजार म सब चीजे मिल जाती है, पर तीन चीजे नही मिलती /” यह 
बात सुन सामान्यत पहली प्रतिक्रिया यही होती हे कि विश्य की मुक्त बाजार 
व्यवस्था ओर आयात-नियात के सुविधाजनक साधनों न ससार का छाटा 
कर दिया। प्राचीन काल मे कुत्रिकापण की व्यवस्था थी। वहा स्वगलोफ, 
मत्यलोक और पाताललोक करी सब वस्तुए उपलब्ध रहती थी। वर्तमान मै 
सचार-साधन इतने त्ीव्रमामी हो गए कि विश्व के किसी कोने स कोई भी 
चीज कही पहुच सकती है! एसी स्थिति म श्री गांमाग का कथन विमश 
मामता ह। उनके कथन का क्या अभिप्राय हे? इस जिज्ञासा को समाहित 
करते हुए उन्हाने कहा-सेल्फ कान्फिडस-आत्मविश्वास, करेज--साहस ओर 
कर॑क्टर-चरित्र य वस्तुएं किसी बाजार म नहीं मिलती। किन्तु इस अध्यात- 
साधना केन्द्र मे मिल सकती है। 
छतरपुर रोड, महरोली मे स्थित अध्यात्म साधना केन्द्र इन दिना अगुव्रत, 
प्रक्षाध्यान और जीवन-विज्ञान-इस त्रिमूति की चर्चा का प्रमुख केन्द्र बन 
रहा ह। अणुब्रत मानवीय आचार-सहिता है। मनुष्य को कंसा होना चाहिए? 
इसका एक समग्र मॉडल हे अणुव्रत। अच्छा मनुष्य बना जा सकता हे, 
अच्छा जीवन जिया जा सफता हे, यह आत्मविश्वास जगाने वाली एक मूर्ति 
हे अपुप्रत। 
मनुष्य मे आत्मविश्वास हो, पर साहस न हा तो वह प्रतिस्रोत मे नही 
चल सकता। आज जिस गति स नेतिक मूल्या का क्षरण हा रहा ह, मूल्या 
की प्रतिष्ठा के लिए प्रयास करना वहुत बडे साहस की बात हे प्रेक्षाध्यान 


तीन चीजे वाजार मे नही मिलती ६३ 


व्यक्ति उदार दृष्टिकोण वाल है। वे महावीर की अनकान्त दृष्टि का स्वीकार 
कर ल ता सघप की जड़ कट सकती है। ताडफाड का जहां तऊ प्रश्न ह, 
वह न ता महायीर की दृष्टि म मान्य रही ह आर न मानयतायादी दृष्टि स 
भी मान्य हा सफती ह। हिन्दू लाग त्ताउफाड का गलत मान आर मुसलमान 
हिन्दू काम को वडे भाई क स्थान पर स्वीकार कर संघप क मार्ग से हट 
जाए तो हिन्दू ओर मुसलमाना के वीच पनप रहा विरोधाभास तमाए हम 
सकता हे, ऐसा विश्यास है। 


4६२ दीये स दीया जले 


२६ तीन चीजे बाजार मे नहीं मिलती 


केन्द्रीय योजना मनी श्री गोमाग 'अध्यात्म-साधना-केन्द्र! मे आए। वहा 
के वातावरण ने उनको प्रभावित किया। वार्तालाप के प्रसंग मे उन्होंने 
कहा-'वाजार म सव चीज मिल जाती हे, पर तीन चीजे नही मिलती!” यह 
बात सुन सामान्यत पहली प्रतिक्रिया यही होती हे कि विश्य की मुक्त बाजार 
व्यवस्था ओर आयात्-निर्यात के सुविधाजनक साधना ने ससार को छोटा 
कर दिया। प्राचीन काल मे कुत्रिकापण की व्यवस्था थी। वहा स्वर्गलोक, 
मत्यलोक और पाताललोक की सब वस्तुए उपलब्ध रहती थी। वर्तमान मे 
सचार-साधन इतने तीव्रगामी हो गए कि विश्व के किसी कांने से कोई भी 
चीज कही पहुच सकती हे। ऐसी स्थिति मे श्री गोमाग का कथन विमर्श 
मागता है। उनके कथन का क्या अभिप्राय हे? इस जिज्ञासा को समाहित 
करते हुए उन्हाने कहा-सेल्फ कान्फिडस--आत्मविश्वास, करेज--साहस ओर 
करक्टर-चरि7 य वस्तुए किसी बाजार म नही मिलती। किन्तु इस अध्यात्म- 
साधना केन्द्र में मिल सकती है। 
छतरपुर रोड, महराली म स्थित अध्यात्म साधना केन्द्र इन दिनों अणुव्रत, 

प्रेज्ाध्यान ओर जीवन-विज्ञान-इस त्रिमूति की चर्चा का प्रमुख केन्द्र वन 
रहा है। अणुव्रत मानवीय आचार-सहिता ह। मनुष्य को केसा हाना चाहिए? 
इसका एक समग्र मॉडल हे अणुद्रत। अच्छा मनुष्य बना जा सकता हे, 

अच्छा जीवन जिया जा सकता हे, यह आत्मविश्वास जगाने वाली एक म्रति 

हे अणुप्रतत। 

मनुष्य मे आत्मविश्वास हो, पर साहस न हो तो यह प्रतिस्नोत मे नही 
चल सकता। आज जिस गति स नेतिक मूल्यो का क्षरण हो रहा है, मूल्यों 
की प्रतिष्ठा क लिए प्रयास करना बहुत वड साहस की वात है। प्रेक्षाध्यान 


तीन चीजे बाजार म नही मिलती ६३ 


के अभ्यात्त स व्यक्ति का खोया हुआ साहस जाग उठता है। इसलिए अगुप्रत 
का प्रशिष्ण पाने के वाद ध्यान शियिर मे चेठना आवश्यक हे। ध्यान से 
सफन्पश्षक्ति पुष्ट होती हे, स्वभाय मे परिवतन आता ह ओर प्रतिकृत 
परिस्थितिया से जूझने का साहत वढता हे । 

करेफ्टर-चरित्र का सीधा सम्बन्ध शिक्षा के साथ ह। शिक्षा का प्रभाय 
व्यक्ति, समाज, राष्ट्र ओर विश्व--सवक चरिय पर हाता ह। भारत एक बहुत 
बड़ा लोफतामिक राष्ट्र ह। राष्ट्र को स्वत हुए आधी श्तादी पूरी हन 
वाली हे! इतनी लम्वी अवधि म भी राष्ट्र की शिधा नीति सबागीण नही वन 
पाइ हे। चरियहीनता की यासदी इस अपयाप्त भिक्षानीति की देन है। यदि 
शिक्षा मे चरित्र को सर्वोपरि स्थान उपलब्ध हांता तो भारतवंप विश्य की 
आध्यात्मिक गुरु होने का गारय सुरक्षित रख पाता। शिक्षा के क्षेत्र मं एके 
नया आयाम ह जीवन विज्ञान जो चरित्र-निर्माण की नड़ सभायनाओं के 
प्रतीक है। 

संल्फकान्फिडेस, करेज ओर करेक्टर पाने क लिए सब लोगा वी 
अध्यात्म-साधना-केन्द्र म आना ही होगा, ऐसी कोड प्रतिबद्धता रही है। जैंही 
कही अगुप्रत, प्रक्षाध्यान आर जीवन-विज्ञान का प्रशिक्षण मिर्णेंगों, हीं 
अध्यात्म साधना केन्द्र निमित्त हो जायंगा। सूरज को उदित हांन के लिए एव 
दिशा खोजने की अपक्षा नहीं रहती । यह जिस दिशा मे उदित हाता है, बेल 
दिशा प्राची वन जाती ह--'उदयति दिशि यस्या भानुमान्‌ सेव पूर्वा' । 


६४ दीय स दीया जले 


३० चयन एक सहायक का 


अमेरिफा के राष्ट्रपति अब्राहम लिकन। राज्य काय का विस्तार हुआ । 
उन्हे अपने कार्य म॑ सहयांग के लिए एक सहायक की अपेक्षा हुई। सहायक 
का चयन करने के लिए उन्होने विशप प्रक्रिया अपनाई। उन्हाने राजपुरुष 
के द्वारा घापणा कराकर उन व्यक्तियों को आमंत्रित किया, जो एक राष्ट्रपति 
का सहायक वनन की अहता रखत थ। 
राष्ट्रपति ऊंचे सिहासन पर आसीन थे। आमत्रित व्यक्ति एक-एक कर 
आ रहे थे। रास्ते म एक पुस्तक पडी थी। आने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति की 
आर देख रहे थ। पुस्तक पर उनकी नजर नही थी। किसी का पाव पुस्तक 
पर टिक रहा था, किसी के पाव से उछली हुई धूल पुस्तफ पर गिर रही थी 
ओर किसी के पादप्रहार से पुस्तक के पन्ने फट रहे थे। राष्ट्रपति उन सवकी 
गति पर नजर टिकाए बेठे थे। सभी प्रत्याशी उनका अभिवादन कर आगे 
बढ गए। राष्ट्रपति ने किसी क॑ साथ कोई बात नहीं की। 
आमत्रित व्यक्तिया मे एक ऐसा व्यक्ति था, जा अवस्था से छोटा ओर 
अनुभवा से भी छोटा लगता था। उसने मार्ग म गिरी हुई पुस्तक देखी। वह 
एक क्षण रुफ़ा। उसने पुस्तक उठाई, उसकी मिट्टी झाडी ओर उसे सहेज कर 
किनारे रखी हुई स्टूल पर रख दिया। सधी हुई गति से चलता हुआ राष्ट्रपति 
क सामने पहुचा। राष्ट्रपति का अभिवादन कर वह आगे बढने लगा। उसी 
समय राष्ट्रपति बोले-'मेने अपने सहायक का चयन कर लिया / किसका 
चयन ?कसे चयन ?कव हुआ चयन २ एक साथ अनक फुसफुसाहटे वायुमण्डल 
म॑ थिरक उठी। 
राप्ट्रपत्ति अब्राहम लिकन ने गभीर मुद्रा मे कहा-“एक ऐसा व्यक्ति 
जिससे मे पूरा परिचित नही हू, उसे अपना सहायक घापित करता हू। उसके 
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पास उपाधिया नहीं ह, प्रमाणपत्र नही हे और वह कोइ बडा आदमी भी नहीं 
ह। फिर भी यह मरी कस्ताटिया पर खरा उतरा ह। एफ व्यक्ति, जा देखने 
म॑ वहुत रोवदार दिखाइ द रहा था, कुछ आगे वढ कर बोला--आपन हमारी 
इज्जत मिट्टी में मिला दी। आपका एस छोकरे की जरूरत थी ता इतने वड़ 
लोगो यये बुलाया क्या? क्‍या हमारी उपाधिया एवं पदविया का कोइ मूल्य 
नहीं ह? राष्ट्रपति ने ऊहा- महोदय ' मुझ आपके प्रमाणपत्रा की जरख 
नही 8। आपकी यांग्यता का सबस बडा या सीधा प्रमाणपत्र ह आपकी 
व्ययह्यार। आपने एऊ पुस्तक का अपने पेरा तल केस राद डाला? क्या बी 
ह आपकी दक्षता जा अधिकारी एक पुस्तक कां सभाल कर नहीं रख सकता, 

बह मेर कागजात ऊसे सभाल पायगार 

अणुब्रत कहता ह-काड़ व्यक्ति पुजा-पाठ करे या नही, दान पुण्य कर 

या नहीं बम ऊा उपदश करे या नही, पर अपना व्यवहार शुद्ध रख, नतिकती 

को जाघार मानकर चल मानपता का सुरक्षित रख, वह सही अथ में गाव 

कहलाने का अधिकारी ह। व्यक्ति का मूल्य सत्ता और सपदा के आधार पर 

नही, डिग्रिया आर सर्टिफिफटा पर नही उन्नत आचरण के आधार पर जोकी 

जाता ह। मनुष्य का चरिय समाज ओर यप्ट्र के चरित का दपण हांती है। 

बह जितना निमल होगा समात्र आर राष्ट्र का प्रतिबिम्ब उतना ही साफ 

हागा। अणुप्रत की प्रेरणा चरित्र-नियाण की प्ररणा है। चरित्र का दीया जग 

ग्हमा ना अनतिकता के अन्धकार को पिदा लगी ही हांगी। 
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३५९ समस्या सग्रह और असीम भोग की 


भारत के स्वर्गीय युवा प्रधानमगी राजीव गाधी ने इक्कीसवी शताब्दी 
मे प्रवेश की तेयारी पर अतिरिक्त वल दिया था। उनके युग मे इस विषय 
पर बहुत चर्चा हुइ। उनके जाने के वाद उस चचा के स्वर मन्द हा गए। 
रेस हर विषय को कइ पहलुआ से देखा जाता हे । उस पर चिन्तन के कोण 
भी विविध ह। व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोइ विषय, एक ही कोण से देखना 
ओर सोचना अधूरापन ह। भगवान्‌ महावीर ने अनेकान्त दृष्टिकोण का 
प्रतिषादन कर सत्य तक पहुचने के अनन्त द्वार खील दिए। प्रत्येक दार तक 
किसी की पहुच हो या नही, पर जब सामने अनेक द्वार हो तो किसी एक 
ही द्वार पर दस्तक देकर विराम क्‍या लिया जाए? 
कुछ लोग आधुनिक विज्ञान ओर नइ तकनीक के साथ इक्कीसवी 
शताब्दी म प्रवेश करने के इच्छुक है । अपना-अपना चिन्तन ओर अपनी-अपनी 
धारणाए। एक दृष्टि से मनुप्य को विज्ञान ओर टेक्नोलॉजी ने बहुत सुविधाएं 
दी हे। मनुप्य की मनोवृत्ति सुविधाओं के साचे म॑ ढलती जा रही हे। उसका 
जीवन यात्रिकता की ओर अग्रसर हो रहा हे । आयश्यकता ओर अनावश्यकता 
के बीच भदरेखा फिए बिना वह हर वेज्ञानिऊ सुविधा को स्वीकार करता जा 
रहा है। उसके गुण-दोपा पर विमश करने का समय भी उसके पास नहीं हे। 
एसी स्थिति म वह आने वाली सदी म विकसित साइन्स ओर उन्नत टेक्नोलॉजी 
का सपना दख तो आश्चय जेसा कुछ भी नहीं हें। 
साइन्स ओर टेक्नोलॉजी का गिरोध हमारा लक्ष्य नही हे । इनका विरीध 
व करते है, जो एफागी दृष्टि से सोचते हे । इनकी धज्जिया वे उडाते हे, जो 
नितान्त कट्टरपथी हे। इस सन्दर्भ मे अनकान्त दृष्टि का उपयोग किया जाए 
तो विज्ञान के वश्िप्ट्य का खुले मन से स्वीकार करने वाले भी इसके नेगेटिव 
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पक्ष को आखा स ओझल नहीं रख पाएंगे। वेज्ञानिकत उपलब्धिया का व 
चढ़कर गोरव गाने वाले वेज्ञानिक ही एक समय के दाद उनस्त हाने बाते 
दुष्प्रभावा के प्रति जनता को आगाह करते हे। फ्रिज, टी वी, ए वी, 
डिब्या- वद भोजन आदि सुविधाआ क जितने साधन ह, उन सवके दुष्परिषामा 
पर वेज्ञानिक दृष्टिकोण मुखर हो रहा हे। जो विज्ञान आज मनुष्य के लिए 
सुख-सुविधा का दावा कर, फल यही उसका प्रतिरोध करे, उस विवान का 
विश्वास कसे किया जा सकता हे? 

जिन वेज्ञानिक उपकरणों ने आदमी को अपगता की दिशा म॑ ढकती 
हे, जिनके कारण उसकी शक्निया कुठित हुई है ओर अनेफ अनपश्षित चीज 
मानव जीवन के साथ जुडी हे। देखना यह हे क्रि इसमे दाय किततका हैं? 
विज्ञान का अथवा उपभोक्ता का? विज्ञान कितने ही नए आपिष्कार कर, 
उनके प्रयोग मे सयम रखा जाए तो स्थिति इतनी जटिल नहीं हाती। था 
जब कि वज्ञानिक उपकरण प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त होने लगे ह, वे छूट न 
यह सभव प्रतीत नहीं हांता | यदि उनका उपयाग ह ता छोडने की बात कषतत 
मे भी नहीं आएगी। समझने का एक ही महत्त्वपूण त्तत्त्व ह, वह ह अपु्ती 
दश्न। अणुव्रत दशन क अनुसार जीवन का छालने का लक्ष्य हो ता 
सग्रह ओर असीम भोग की समस्या को स्थायी समाधान मिल त्क्ता है! 
यही एक मार्ग ह, जो दो विपरीत दिशाओ म सेतु बनकर मतजुष्य को अपने 
गंतव्य की आर आगे बढाने मे पूरा-पूरा सहयांग दता ह। 
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३२ लहर बदलने वाला झोका 


अणुप्रत हे लोकचेनना जगाने का आन्दौलन। नेतिक मूल्या का प्रतिष्ठित 
करने के लिए प्रयलशील आन्दोलन। चारित्रिक स्तर को उन्नत करन वाला 
आन्दालन। अणुव्रत एक ऐसा आन्दालन, जो न राजनीति से प्रेरित ह ओर 
न धामिक आस्थाओ के साथ इसका काइ अनुवन्ध ह। न उिसी प्रकार की 
उपासना का आग्रह ओर न किसी उपासना पद्धति से परहेज। अच्छा जीवन 
जीने का सकल्प स्वीकार करन के लिए अच्छाई का एक पेमाना। ऊचा 
जीवन जीने की आऊाक्षा रखने वाले व्यक्ति के लिए ऊचाई का एक आदर्श। 
देश की आजादी के साथ-साथ अपुव्रत आन्दोलन मुखर हुआ। दश 
क लाखा-करोडो कानो ने अगुप्रत का घोष सुना। हजारा हजारा व्यवितियो 
ने अणुब्रत का सराहा | सैकडा-सेकडो लागो ने अगुव्रत को अपनाया। सेकडा 
कायफर्ताओ ने अणुप्रत का दीया हाथ मे लेकर युग के अधेरो से लडने का 
वीडा उठाया। चार दशको की याना पूरी हो गई। पाचवे दशक मे एक बार 
फिर आएब्रत पर देश की निगाहे टिकी ह। इन्दिरा गाधी राष्ट्रीय एकीकरण 
पुरस्कार न अणुब्रत्त का सुखिया में ला दिया। अणुव्रत म॑ सक्रिय भागीक्षरी 
रखने वाल व्यकव्तिया का दायित्व आर अधिक बढ गया। यह भी एक सयोग 
हे कि इस वर्ष हमने पूरे वर्ष के लिए प्रतिमास एक दिन अगुब्रत के नाम से 
रखा हे। प्रत्यफे महीने के शुक्ल पश्ष की द्वितीया का दिन “अणुव्रत चेतना 
दिवस” के रूप मे आयोजित करने का निर्णय लिया गया ह । यह काम अणुव्रत 
को विशेष गति देने के उद्देश्य से किया गया हे। 
देते विगत अनेक वर्षो से दश भर मे अणुव्रत का एक वापिक 
कार्यक्रम-अणुव्रत उद्वोधन सप्ताह होता रहा है। नेथ्वर्क के रूप मे 
समायोजित इस कार्यक्रम से काफी ठोस परिणामों की अपेक्षा धी। किन्तु 
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यसा नहीं हा पाया। फारणा की मीमासा की जाए ता एक लम्बी कारण-शुछ्धता 
उपस्थित की जा सकती है। पर उसमे कोइ लाभ नही दीसता। जा नह 
हुआ, उसका लकर बढ जाए ता काय की मई सभायनाओ के रास्त व हो 
जात है। यप में एक यार ही सही उदयाधन सप्ताह के नाम से जणुप्त पर 
चचा ना हुई। साधु साध्विया का एफ सावजनिक कायक्रम करन का अयनर 
तो मिला। यह भी क्या कम सताप का विषय है कि अणुप्रत ने काम फरल 
फा एक ज्वापक मच ता दिया। 

'अणुत्रत्त चतना दिवस प्रति माह अथुग्रत क स्वर का मुखर करने मे 
निमित्त बन रहा है। यह दिन मनान का उद्दृश्प इतना ही नहा ह कि जपुतव 
फे पिपय म व्याख्यान हा जाए, अच्छ बय्नाआ को बालन फा जय दे 
दिया जाए आर ऊुछ लागा स अणुप्रत के फाम भरवा कर उन्हें जेुप्नी 
बना लिया जाए। अणुप्रत के प्रतिचापन भरना बहुत स्थूल बात है। गूरे 
बात ह अणुव्रत का दशन | दशन की गहराइ म उतरफर उसे समझना स्विर 
महत्त्वपूण बात ह। अणुप्रत दशन का समझे बिना अणुप्रत्ती वनना वि 
चुनियाद मकान खड़ा करन के समान ह। अपुव्रत क्या करना चाहती हैं! 
क्या कहना चाहता ह आर कया दना चाहता ह ?इन सय प्रश्ना का चित विगाय 
के सन्दभ म समझना आर समझाना ह। 

प्रसन हां सकता ह कि 'अणुद्गरत चतना दिवस महीने म॑ एक दिन वी 
कायक्रम हे। एक दिन से क्या होगा? म इस भाषा मे नही सोयता। तह 
बदलने के लिए हवा का एक झाका ही काफी हाता हे। सकड़ी स्थानों मं 
एक दिन यह घाप-- बदन युग की धारा अणुव्रता क द्वार-मुखरित होगा, 
दिगृदिगन्त इसके निनाद से भूज उठगे जार मनुष्य के विचार की ले 
बदलेगी यह मंय निश्चित विश्वास ह। 
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३३. विध्वस के चौराहे पर 


सन्‌ १६६३ का व पूणता क विन्दु की ओर अग्रसर है। समय के भाल 


पर १६६४ का सूरज उदित होन चाला हे। देश के प्रवुद्ध लांग विगत बप 
की समीक्षा कर रहे हे। राजनीतिचा का अपना नजरिया ह। समाजशास्त्री 
अपने ढग स साचत ह। अथशास्त्रिया का अपना दृष्टिकाण ह। वज्ञानिको 
की अपनी सांच हे। गुरुआ की अपनी अवधारणा है ओर आम आदमी के 
चिन्तन का अपना अलग आधार है। इन सबके चिन्तन का आकलन कर 
निष्कप प्रस्तुत किए जा सऊते ह । इस प्रस्तुति में भी बहुत अन्तर रह सकता 
हे। पर बम्बई-कलकत्ता म हुए वम-यिस्फाटा की वात सभयत कही भी नही 
छूट पाएंगी। 

प्रश्न दो-चार वार हुए विस्फोटा का नही, उस चेतना का है जा व्यक्ति 
को पिध्वस के ग्स्त पर घकेलती है। प्रश्न वम्बइ, कलकत्ता, कश्मीर या 
असम का नहीं, उस मनोवृत्ति का ह जो आतक फलाती हे। प्रश्न किसी 
जाति, वग या देश का नही, उस युवापीढी का हे, जो गुमराह हो रही हे। 
इन या इन ज॑से ही अनेक प्रश्ना का समुचित समाधान नहीं खोजा गया तो 
बम विस्फाट जेसे हादसो की श्रूखला ओर अधिक लम्बी हो सकती ह। 

जब कभी और जहा कही ऐसे हादसे होत ह, एक वार गहरी हलचल 
होती है। समाचार पन्र उनकी सुखिया म॑ पकाशित करते ह। सरकारी स्तर 
पर चिन्ता व्यक्त की जाती ह। कुछ व्यक्तियो या सगठनो द्वारा जाच की 
माग होती हे ओर बातवरण पूरी तरह से ऊप्मा स भर जाता हे। एक बार 
तो ऐसा प्रतीत होता हे, मानो पूरी शक्ति और तत्परता के साथ अवांछित 
घटनाओ क॑ कारणी की खोज ओर उनके निवारण क उपाय काम म लिए 
जाएगे। किन्तु “नई बात ना दिन” वाली कहायत क अनुसार उभरे स्वर मन्द 


विध्वस के चोराहे पर ७१ 
्क 


हा जात ह आर घटना पर समय की परत चढ़ जाती है। 

एफ स्वतत्न आर लोकनत्रीय आस्या चाले राष्ट्र म यह सव होता 5, 
इसफा मुख्य कारण ह-पामाणिकता, कवब्यनिष्ठ ओर जागत्कता का 
अभाव। सस्काता का सात ऊपर से नीच की ओर जाता है। राष्ट्र के उच्प 
स्तर या पगे क लाग अपन जीयन को उपयुक्त तीन मूल्यों में सस्वारित कर 
सके ता उनके जपीन काम करन चाल व्यक्तिया तक वह रोशनी जपने जाप 
पहुचमी । अणुत्नत ऐसी रोशनी का असयस्रोत है। नययप प्रवेश के अवमर 
पर उस स्रोत को थोजा गया, अणुप्नत दशन को जीवन क साथ जात गया 
तो आगामी वष ध्वल आर आतंक की सम्कृति का बदल संकगा, एसी 
विध्यास हे। 


७२ दीय॑ से दीया जले 


३४ जरूरत है सही दृष्टिकोण की 


जमाना बहुत बुरा हे। भ्रप्टाचार बढ रहा है। धोखाधडी बढ रही हे। 
आतकवाद की समस्या हे। अलगाववाद की मनोवृत्ति विकसित हो रही हे। 
जातिवाद के कटीले केक्टस वढते जा रहे हे। सम्प्रदाय के माम पर सघप 
छिड रहे है । चुनाव मे अनेतिकता-ही-अनेतिकता हैं। अपहरण, हत्या, बलात्कार 
आर लूटमार की वारदाता ने आदमी का सुख-चेन छीन लिया हे। कही सुरक्षा 
नही हे। दिन-दहाड वेक लूटे जा रहे हे। कोइ निश्चिन्त नहीं ह! पता नहीं 
कल क्या होगा? इस प्रकार की दुश्चिन्ताए जिन्दगी को भार वना रही ह। 

मे बहुत बार सोचता हू कि ससार के सभी लाग उक्त निपेधात्मक 
भावों से भरे हो तब तो किसी का जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता । देखा 
जाता हे कि अवांछित वारदातो के बावजूद अरबो लोग जी रहे ह। क्यांकि 
गलत काम करने वालो की सख्या बहुत कम हे। यदि इन लोगो का अनुपात 
अधिक हो गया तो प्रलय की स्थिति पेदा हो जाएगी। अभी वहुत जल्दी 
किसी प्रलय की आशका नही हे । इसका अथ यह समझना चाहिए कि ससार 
म॑ गलत तत्त्व कम ह ओर अच्छ आदमी अधिक है । 

प्रश्न हो सकता हे कि अच्छे आदमी अधिक ह तो वे दिखाई क्यो नहीं 
देते? देखने के लिए सही दृष्टि चाहिए। दृष्टि सम्यक्‌ नही होती हे तो ज्ञान 
पिपरीत हो जाता है। एक सन्यासी गाव के बाहर झोपडी मे रहता था। एक 
व्यक्ति दूसरे गाव से आया ओर बोला-“बावा! म अपना गाव छोडकर यहा 
रहने के लिए आया हू। यह गाव केसा ह? सन्‍्यासी ने पूछा--'तुम जिस 
गाव को छोडकर आए हो, वह केसा हे? राहगीर बोला-“बह तो बहुत अच्छा 
हे / सन्‍्यासी ने कहा-“भाइ' यह गाव अच्छा हे। तुम यहा प्रसन्नता से 
रहो। 


जरूरत ह सही दृष्टिकोण की ७३ 


ऊठ समय याता। यह कक इमय जय्नि आबा। यह भी इन्चाता ह 
मिल्ा। गाय का स्थिति के बार मे जानकारी पान के लिए उसने प्र 
किया जावा/ट्स गाय सा नाम कुत ह। आप ना कही रहे है। उषा कर 
उताए गाय स्‍्सा ह? सन्‍्यासा ने प्रतिप्रध्म स्यि-'भाह + तुम गिल गाय 
में यहा आए हा उह ऊसा ह/ राहगीर ने झहा-'बायाः सम गाय झा पात्र 


ने उसे आल का ध्यान में दफर फ्हा- माह वह गाय ता आर भा 
गया बीना # | तुम लाट जाआ। यहा तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हागी। 

सन्‍्चासी के साथ उसका शिष्य रहवा था। यह अपन भुठु की बात सुन 
दखनता रह गया। युरु न पूछा- चत्स' क्या डुआ? एस फ्या दख रह हा? 
शिष्य पाना- 'गुरुदय । ऊुछ समय पहल एक यादमी आया था। उसपर 
आपने कहा था कि गाय वदेत अच्छा ह। तुम यहा प्रसन्‍नता स्‌ रहा। जा 
इस आदमी से आपने बंप कथन से एफदम विपरीत वात कहीं। मे समय 
नहीं पाया कि आपने एसा क्या कहा / सन्‍्यासी ने अपन शिप्य की उत्तवन 
सै पाप्त करन हुए कहा-'कत्त। जसी दृष्टि बसी सृष्टि। उत्त जादमी का 
टृष्टिकाण विधायक था वह कही भी जाएगा उतते सब जखा ही लगगा। 
यहे व्यक्ति निपघात्पक भावा मे जीता ह। यह स्वग मे चना जाएगा ता भी 
इसे बुगई ही नजर आण्गी। 

'जुप्य के भाया म विधायकता आर निपधात्मकता दाना ह। यदि वह 
निषेधान्यक भावा से भरा "लगा ता कभी सुख ओर शान्ति को उपलब्ध नहीं 
कर सकगा। यदि उसका चिन्तन पाजिटिव हा जाए तो वह हर समय आनन्द 


४४ दीय स दीया जले 


३५ स्वस्थ जीवन का आश्वासन 


प्रचुद्ध ओर सम्पन्न युवकों का एक समूह। व॑ आपस म मिलते हे। 
समाज विफास के सपन दखते ह। दश का उन्नति के शिखर पर ले जाने की 
योजनाए बनाते ह। किन्तु भीतर-ही-भीतर तनाव से भर हुए ह। टूटन का 
अनुभगय कर रह ह। परिवार मे अनुशासनहीनता की जासदी भोग रहे है । व्यसना 
क॑ गलियारों म घूमत॑ हुए बच्चो को राकने म असफल हो रह ह। इसलिए वे 
मुस्कराने की कोशिश करते हुए भी उदास ह, हताश हे आर किसी ऐसे उपाय 
की खाज म ह, जो उनको स्वस्थ आर प्रसन्‍न जीवन का आश्वासन दे सफे। 
एक ऐसे ही समूह के पास कुछ युवा कार्यकता पहुचे | उनकी परिस्थिति 
आर मन स्थिति का आकलन करते हुए उन्होने कुछ प्रश्न उपस्थित किये- 
क्या आप तनावमुक्त जीवन जीना चाहते हे ? 
क्या आप अपने बच्चो म अच्छे सस्कार जगाना चाहते हे? 
क्या आप अपने परिवार म माउवीय मूल्यो का स्थापित करना चाहते है ? 
सुना हे कि अणुव्रत समिति, कलकत्ता के उत्साही कायकर्ताआं ने विगत 
कुछ अर्से से एक अभियान शुरू किया हे। वे कलकत्ता महानगर मे वहा के 
प्रबुद्ध वग सं सम्पक साध रहे ह | रोटरी ओर लायन्स क्लवों की तरह उन्हाने 
वहा के डॉक्टर, इजीनियर, वकील, जज आदि उच्च शिक्षित वर्गों के छह सो 
व्यक्तिया को प्रथम वार म॑ चुना ह। कोन कायकर्ता कितने व्यक्तियो क 
साथ सम्पर्क स्थापित करेगा-इस निणायक व्यवस्था कार्य का विभाजन किया 
गया है। जिन व्यक्तिया से उनको मिलना होता है, वे पहले पनर-व्यवहार कर 
उनसे समय लेते ह। समय मिलन पर वे उनकी सुविधा के अनुसार घर या 
ऑफिस म मिलत ह। साक्षात्कार के क्षणा म उनफऊा प्रश्न होता हे-- आपका 
क्या काम ह? हम आपकी क्या सेवा कर सकत हे? इस प्रश्न के उत्तर म 


स्वस्थ जीवन का आश्वासन ७५ 


अगुप्रतत क कार्यफना उनके सामने उक्त तीना पश्न उपस्थित करत हैं। यदि 
वे लोग पश्ना का उत्तरित करने म॑ रुचि लेते ह आर अपनी समस्याआ के 
समाधान मे उनके सहयांग की अपक्षा करते है तो ये मिलने का सिलसिता 
जारी रखते है। एक यप में कम-से-कम दस बार मिलकर चर्चा करना उनया 
लक्ष्य ह। 

कायकता जिज्ञासु व्यक्तिया को अणुप्रत, प्रेक्षाध्यान आर जीयन विज्ञान 
का प्राथमिक साहित्य दत ह। उनके वार मे अवगति देते ह आर प्रायागिक 
जीमन जीने ऊी प्रेरणा देते है। ध्यान, कायोत्सग आर अनुपेक्षा क प्रयाग भी 
बताते ह। जो लोग पयांग करते ह, उन्हे ज्ाण का अनुभव हांता ह। शहरा 
भागदाड़, व्यावसायिक ज्यस्तता ओर अन्तहीन महत्त्वाफाक्षाओं से पपता 
तनाव वतमान युग की सबसे बडी समस्या ह। इसफा प्रभाव छाटे-बड सये 
प्रकार के लागा पर हे। इसलिए तनावमुक्ति के कारगर उपाया के प्रति 
आऊपण हाना अस्वाभाषिक नहीं ह। 

दूगदशन की अपनी उपयागिता ह। पर आज उसका जितना दुरुपया" 
हो रहा हे चिन्ता का विपय है। बच्चा की सस्कारहीनता म उसकी मुख्य 
भूमिका ह। उसने विद्याधियां की पढ़ाई को भी प्रभावित किया ह। घंटी, 
पहदो टी वी के सामन वेठने वाले बच्चे अध्ययन क॑ लिए समय कह से 
पाएंगे? 

उक्त दाना प्रकार की समस्याजा का समाहित करन के लिए हे 
लांगा के मन म तड़प है। इन समस्याओं का समाधान भी ह। कठिनाई एवं 
ही है क्रि उनकी पहुच सही जगह नहीं ह। धामिक नेता साम््रदायिर्क 
अभिनिवशा से मुक्त नहीं हे। व मन्दिस्‍-मस्जिद की बात्ता मं इतने उतने 
जात ह कि करणीय काम छूट जाने हे। वे दाडिम के दाना को फर्क करे 
छिलका खाने की भून कर रहे हैं। एसी भूल का अनुभव करना भी एक बडी 
उपलब्धि हो सकती है। 

देश मे जितनी अणुव्रत समितिया ह, व घजीय अपक्षा के अनुसार कुछ 
रचनामक काम हाथ म ले आर चुने हुए व्यवितिवा स सम्पर्क कर उन्हें 
अणुग्रन-दशन जार उसके निदशक तत्त्वा की विस्तृत जानकारी द, उनके 
सामने ऐसे प्रश्न उपस्थित करे तो उनका एक नयी दिशा मिल सकती ह। 


७६ दीय स दीया जल 


३६ जीवन को सवारने वाले तत्त्व 


मनुष्य के जीयन का सवारन वाले दा तत्त्व ह-अध्यात्म ओर नतिकता | 
अध्यात्म शाश्यत मृल्य ह। नतिकता दश-काल सापेक्ष सचाइ है। अध्यात्त 
का सम्बन्ध अन्तजगत्‌ क॑ साथ ह। नेतिकता वाह्म-जगत्‌ का व्ययहार है। 
अध्यात्म की सत्ता नेकालिफ ह। नेतिकता का सम्वन्ध वतमान के साथ है। 
अध्यात्म की परिभाषा निश्चित ह । नतिकता की परिभाषा परिवतनशील हे। 
अध्यात्म का काइ सन्दभ नही हाता। वह नितान्त निरपेक्ष तत्त्त ह। जन 
दशन की भाषा म वह निश्चय ह। नैतिकता विभिन्‍न सन्दर्भो ओर कालखण्डा 
मे आवद्ध रहती ह। जेन दशन की भाषा म॑ वह व्यवहार है। अध्यात्म की 
परिभाषा का निधारण किसी वचारिक धरातल या सामाजिक एवं सास्कृतिक 
परियंश क आधार पर नही होता। नतिकता को परिभाषित करते समय ये 
सव सामन रहते ह । अध्यात्म कभी नतिऊता शून्य नही हांता | किन्तु नैतिकता 
अध्यात्म की परिधि स वाहर भी जाती हे। 

अध्यात्म सदा था, हे ओर रहंगा। उसकी सत्ता को कभी चुनोती नही 
दी जा सफती। अध्याम का सीधा-सा अथ हे-आत्मा मे रहना। जा व्यक्ति 
आत्मा में रहता ह, अपने आप म॑ रहता हे, वह आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक 
व्यक्ति को अपने अस्तित्व का बोध होता हे। उस अस्तित्व को वह सबमे 
देखता है। इसलिए उसका कोइ भी आचरण ऐसा नहीं होता, जा किसी के 
अस्तित्व की अस्वीकार या प्रतिहत कर। अध्यात्म सबके लिए आदश हो 
सकता हं। पर इस क्षेत्र म आगे वढना सबके लिए सभव नहीं ह। इसलिए 
दूसरे पथ की खाज की गइ। उसकी पहचान नतिकता के रूप म होती ह। 

नेतिफता आर अनततिकता-ये दोनो शब्द सापेक्ष हे । लागा की जुबान 
पर बार-बार एक वात फिसलती ह॑ कि नतिक मूल्यो का पतन हो रहा हे। 
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शः 


अनतियता यढ़ रही ह। इस फथन के साथ आज जितनी तीगता है, हमारा 
यप पहल भी यह वात इतनी ही तीउना के साथ कही जाती थी। मुत्र एा 
अनुभय हाता ह कि एसी वात मनुष्य क मनावल यो ऊमजार बनाती ह। 
फाड़ व्यक्ति नतिकता का परचम हाथ मे लकर चल भी पड़े ता एसी प्रतिकृत 
हया में यह उसे कय सक थामकर रख पाएगा? समाथ मे नैतिक मूल्या का 
प्रतिष्ठित करना है ता मनुष्य झा अपना सोच बदलनी होगी आर बदलना 
हागा हया के रुख फा दखफर जपनी पतिक्रिया व्यक्त करन का मनाभाव। 
अनतिक्ता उया है “किसी एफ याक्य में इसका परिभाषित करना सभये 
नहीं ह। समाज या गण्य सम्मत मृल्या के अनिक्रमण को अनतिकता कहा 
जाता है। पर कभी-कभी सामाजिक मान्यताए भी अनतिकता की पृप्ठपापफ 
वन जाती ह। सत्ता फे सिहासन पर बठ लाग भी अपनी सत्ता को मुरशित 
रखने के लिए एस काम फर लेत ह जो किसी भी दृष्टि स नतिफ नहीं हो 
सकत॑। एसी स्थिति में नेतिफ मूल्यों की अवधारणाआ को लेकर ऊहापाह 
हा सकता ह। समाज ययस्था कानून जार घम मनुष्य के जीयन में नतिकता 
का प्रभाव न छाड सके तो फिर जन-चंतना का जागरण आयश्वक ह। जहां 
जन जागृत हा जाता ह, जहा लाकचतना जाय जाती ह, वहा कठिन था 
जसभव दिखाई दन याला काम भी सरल ओर सभव बन जाता ह। इस 
विश्वास क आधार पर ही नतिकता क पति जन-जास्था को केद्धित किया 
जा सकता हे। 


७८ दीव॑ से दीया जल 


३७ सन्देह का कुहासा * विश्वास का सूरज 


पिछले दिनो विश्य के इतिहास मे एक ओर उल्लेखनीय घटना घटी। 
उस घटना ने अहिसा म आस्था रखने वाले व्यक्तिया ओर सगठनो को नया 
हासला दिया हे। घटना का सम्बन्ध हे परमाणु आयुधो के द्वारा होव॑ वाले 
युद्ध की आशका की कम करने की दिशा म हुए एक समझोते के साथ । 
रुस आर अमेरिका के वीच हुए उस समझोते की पहचान 'स्टाट सन्धि 
द्वितीय चरण” के रूप मे कराई गइई। 

'स्टाट सन्धि प्रथम चरण” की घटना अभी बहुत पुरानी नहीं हुई हे । 
पर पथम ओर द्वितीय चरण के बीच उभरे छोटे-से अन्तराल मे राजनेतिक 
उथल-पुथल ने विश्व की दो महाशक्तिया में से एक के अस्तित्व का चुनोती 
दे डाली | स्टार्ट प्रथम संधि पर हस्ताक्षर के समय साबियत सध एक महाशक्ति 
के रूप में मान्यता प्राप्त था। दूसरी सधि के समय सोवियत सब की सत्ता 
बिखर गई। जिन दशा के समवाय से सोवियत सघ की सरचना हुई थी, बे 
अपनी निजी पहचान की आकाक्षा के शिकार हो गए । गावाच्योव के पुनर्निर्माण 
और खुलेपन की भावना से यहा क्रन्ति की एक लहर उठी, पर वह गोबाच्याव 
को एक ओर छोडकर विलीन हो गईट। 

“स्टट सन्धि द्वितीय चरण” मे अमेरिका आर पूर्व सोवियत सघ के 
उत्तराधिकारी देशो ने परमाणु आयुधो म॑ दो तिहाइ कमी करने का वादा 
किया गया हे। यह वादा एक दशक की अवधि म पूरा होगा, ऐसा विश्वास 
किया जाता है। सन्‌ १६६३ से २००३ तक का यह समय इस दृष्टि से बहुत 
महत्त्वपूर्ण माना जा सकता ह। इतना हो जाने के वाद भी दोनो देशो के 
पास बच परमाणु आयुधों की शक्ति समूचे विश्व को दस वार नप्ट कर 
सकती है। यह स्थिति अब भी कम भयावह नही ह। सन्तोप की वात इतनी 
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ही ह फि परमाणु अस्था क नए निर्माण की चतना का कुटित फर सम्बन्धित 
व्यक्तिया का साथ की नई खिड़की स झाऊन के लिए परिय्ञ कर दिया गया 
हर 
परमाणु आयुध परिमीमन का विश्य क पाय सभी राष्ट्रा न स्वागत 
किया। इसस निष्कप यह निकलता ह कि ममुप्य की आस्था हिसा मे नहीं 
है अस्ध शस्त्रा क निमाण में नहीं ह ओर उनके प्रयोग मे भी नहीं ह। 
अस्व-शस्त्र बढाने का मतलव ह आपसी सनन्‍्दह को बढाना। अमुऊ राष्ट्र 
सहारक परमाणु आयुधा का निमाण कर रहा ह। वह शविन सम्पन्न होकर 
मर अस्तित्व को ममाप्त न कर दे-इस आश्षका से प्रेरित होफर दूसरा राष्ट्र 
नए आयुधा के निर्माण म सक्रिव हो जाता ह। उसकी सक्रियता उसके 
प्रतिद्दन्दी मे भय की भावना जगाती ह। इस प्रकार सन्देह-स-सन्देह की 
परम्परा बढती जाती है। 
बेर स बेर शान्त नही हांता। सन्देह से सन्देह दूर नही हाता। बेर का 
शमन मिनता का हाथ वढान स॑ ही सभव हं। सन्देह का कुहासा आपत्ती 
पिश्यास का सूरज उसने से ही छट सकता हे। इस भावना के आधार पर 
ही शस्तनिमाण आर उसके प्रयाग का नियन्त्रित किया जा सकता ह। विश्य 
मे क्म्त्रास्त्रा फे निमाण एय सेना पर जितने अथ का य्यव हाता है, उसमे 
कुछ प्रतिशत भी कटोती होती हे ता ससार राहत का अनुभव कर सकता 
हे। अपने कायकान की समाप्ति क॑ साथ विदा होते होते राष्ट्रपति बुश ने 
जा श्रेय लिया है यह सभी राष्ट्राध्यक्षो के लिए अनुकरणीय ह। 
जणुप्रत आचार-सहिता की एक धारा ह-'म आक्रमण नहीं करूगा 
ओर आक्रामक नीति का सममथन नही करुया।' अस्प शस्त्रा के निर्माण की 
मानसिकता का बदलने म॑ इस घारा की सक्रिय भूमिफा ह। काश! इस युग 
का आदमी अपुव्रत दशन को गहराई से समझे और उसे जीने के लिए दृढ़ 
सरलल्‍प कर सक तो सारा ससार माँ जहिसा की गोद म॑ सुख से सा सकता 


ह। 


८० दीय स दीया जने 


३८ मूल्य अर्हताओ का 


दो पफार के व्यक्ति हात ह-प्रगतिशील आर परपरायादी। प्रगतिशील 
व्यक्ति प्राचीन परपणआ क भजऊ ही टोत ह, यह वात नहीं है । जा परपराए 
मयादाए या वजनाए उनकी प्रगति म अबरोध उपस्थित नहीं करती उनकी 
छड्छझाड करने म उनका विश्वास नहीं होता। पर उद्दश्यहीन अवरोध उनके 
लिए असह्य हा उठता ह4 इसलिए व समय समय पर कुछ नइ परपराए 
स्थापित कर दते ए*। यदि एसा नहीं हाता हे तो सम्बन्धित समाज जडता 
की गिरफ्त म आ जाता है और वह अप्रासंगिक भी वन जाता ह। 
परपरायादी लाग परिवतन के नाम सं ही चाकल ह। पहल स॒ खीची 
हुई लकीरा को मिटान मं उनकी आस्था नहीं हाती | उनमे इतना साहस भी 
नहीं होता क्रि वे कुछ नइ लफ्रीर खीच सक। वात यही समाप्त नहीं हा 
जाती | अपन समकालीन अन्य व्यस्तियां द्वारा किए गए किसी परिवतन को 
स्वीफार करना था सहन करना भी उन्ह गवारा नहीं हाता। इसका ताजा 
उदाहरण ह-इग्लेण्ड क चच म पादरी की कुर्सी पर स्त्री की उपस्थिति का 
व्यापफ पिराध। 
इसाइ समाज म बहुत वर्षो स॑ चचा छिडी हुइ ह कि स्त्री को पादरी 
बनने का अधिकार ह या नहीं? कवल ईसाइ समाज म ही क्या, पुरुष 
सत्तात्मऊ किसी भी समाज म एसे मुद्दे विवाद के विपय वन जाते है । आश्चय 
ता इस वात का ह कि इग्लेण्ड जेसे दश म, जहा रहने वाले लोग वाद्धिकता 
के क्षय म गतिशील हान का दावा करत हे, स्त्री के वार म इतने रूढिवादी 
बन रहे हे। यही कारण है कि इग्लेण्ड म पादरी की कुर्सी पर कुछ मता से 
ही सही, विजयी वनी महिला पादरी क विरोध में जुलूस निकाल गए ओर 
प्रदशन हुए। 
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शनाव्दिवा स जिन पदा पर पुस्पा का ही एकछन अधिकार हा, वहन 
स्त्रिया का हस्तक्षेप पुरुपा के लिए असद्य हा सकता है। पर स्वय स्त्िया भा 
स्थरा की प्रगति में दीवार बनकर राडी हा जाए, इससे अधिक टिडम्बना बया 
हा सकती ह* चचा ह फ्रि इग्लण्ड म स्त्िया ने स्त्री का पादरी बनने का 
अधिकार दन के यिराध मे एक संगठन बनाया है। उसे संगठन का प्रदशन 
सवभ अधिक प्रभावशाली रहा ह। स्त्रिया द्वास स्‍त्री के शोषण का बह एके 
एसा दस्नायज ह जा युय-युग तक उनकी समय के आग प्रश्नचिद्र ठागता 
रहगा। भारत जस दस में जहा धामिऊ अन्यरिश्यास जार पारपरिक आस्थाए 
अधिऊ पुष्ट ह एसी घटना का सामान्य नजरिए से दसा जा सकता था। 
फिन्तु गियास की दाड में अग्रसर ऊिसी भी राष्ट्र म घटित एसे प्रसग शिश्रभर 
फ्री चच परम्पराआ का आन्दालित कर रह ह यह आएचय फा विषय है। 
इस बात से मं सहमन हू फि स्त्री ओर पुरुष की प्रकृति मे अन्तर हैं। 
पर इसका अथ यह तो नहीं ह कि स्त्री मे किसी प्रफार की अहता नह 
हाती। स्त्रियां की अपनी अहताए ह, पुरुषा की अपनी अहताएं ह। हैं 
आर पुरुष मे समानता अथया समानाधिकार का वियाद का मुद्ठी ने बनाकी 
उनका अपनी-अपनी अर्हताआ क॑ विफास एय उपयोग की छूट मिले हो 
टकगय ऊकी स्थिति उत्पन्न ही नहीं हागी। पर लगता हे कि पुर्षों क॑ मेरे 
म॑ झिसी अज्ञान भय की टिट॒हरी प्ध फडफडाती रहती ह। वे साचसे हीी 
फ्ि स्त्रिया नियनण म नहीं रही तो प्रलय मच जाएगा। यह बात ता पुर 
के बारे में भी सांची जा सकती हे। 
इसलिए पारस्परिक भ्रम का तोड़कर एक-दूसर की प्रिकानवायं से 
सभागी यनने की वात सोची जाए तो उसक अच्छे परिणाम जा सकते ह। 
एग्लिकन चर्च ने ग्याग्ह गिरजाघरा तक सीमित महिला पादरी के अधिकार 
को सकडा चर्चो के लिए मुफ्त कर दिया ह। महिलाए इस पद की गरिमा 
के अनुरूप अपने दायित्व का निज्रह फर सकी तो उनके यिराध में उठी 
आधी स्वत ही शान्त्र हो जाएगी। इग्लण्द म जो घटना घटी है, उसये 
परिणामा फी प्रवीला ही की जा सकती है। फिनहाल ता इतना मानना ही 
काफी है कि हजाय यर्पों से चली आ रही परम्परा मे जो क्रास्तिकारी परियतने 
हुआ ह, पह उल्लेखनीय ह। 


८२ दीये स॑ दीया जले 


३६ आस्था और जागरूकता का कवच 


सस्कृति जीवन को सवारने वाला तत्त्व है। उसकी सुरक्षा जीवन की 
सुरक्षा हे। उसमे देश, समाज ओर जाति के आधार पर किसी विभाजन की 
अपक्षा नहीं है। पर मनुष्य की बाटन की मनावृत्ति ने अन्यान्व तत्त्वो की 
तरह सस्कृति को भी विभक्त कर दिया। इसीलिए पोयांत्य आर पाश्चात्य 
सस्कृतियों की सत्ता उजागर हुई। भारतीय ओर अभारतीय सस्कृृति का भेद 
भी इसी प्रकार की मानसिकता की उपज ह। मेरे अभिमत से सस्कृति ऐसा 
तत्त्व हे, जिसे कोई दूसरा क्षति नहीं पहुचा सकता। धम ओर सस्कृति को 
लकर हुए विधादा म परस्पर गाली गलाच हो सकता है, आतक फेलाया जा 
सकता ह, अग भग किया जा समता है, प्राणापहार तक किया जा सकता 
“है। पर काइ किसी का धम या सस्कृति से यिमुख नहीं कर सकता। 
परिस्थितियों के सामने घुटने टिकाने वाले व्यक्ति स्वय ही उससे यिमुख हा 
जाए, यह दूसरी बात हे। व्यक्ति की आस्था आर जागरूफता कयच बनकर 
सस्कृति की सुरक्षा देती ह। 
धामिक, सामाजिक, व्यावहारिक ओर पारम्परिक रूप म भारतीय सस्कृति 
की अलग पहचान वन जाने के बाद यह आयश्यक हो जाता हे कि उसकी 
मोलिकता का सुरक्षित रखा जाए। इस सस्कृति की मोलिफता का एक विन्दु 
ह व्रत या त्याग की चेतना। व्रत सुरक्षा है। मूल्या, आदर्शों और अच्छाइयो 
की सुरक्षा। मयादा.ओर कानून का ताडा जा सकता हे। आत्मसाक्षी आर 
गुरु-साथी से स्वीकृत व्रत को तोडत समग्र व्यक्ति आत्मग्लानि का अनुभव 
करने लगता ह। किसी परिस्थिति म प्रत का भग हा जाए तो व्यक्ति की 
जात्मा भीतर-ही भीतर कचोटती रहती हे। बहुत बार तो सकल्प की नोफा 
डूबती-डूबती किनारे लग जाती ह। 


आस्था ओर जागरूकता का कवच द्रे 


एक व्यक्ति ने सकल्प स्वीकार क्िया-यह निरफ्सध प्राणी की हत्या 
नहीं करगा आत्महत्या भी नहीं करगा। एफ बार वह परिस्थितियां से घिर 
गया। जीना मुस्फिल हा गया। जीयन से ऊवकर उसने मृत्यु का वरण करन 
की बात साची। अपनी साथ को क्रियान्धित करने के लिए घर छाइफा 
समुद्रतट पर जा पढुचा। समुद्र म छल्लाय भरन की पूरी तैयारी। सहस्ता मद 
के किसी फोन में साझा सफलल्‍्प जाग उठा। आमहत्या नहीं करमा-व सै 
उत्तऊ भीतर गूजन तंग) उसने इसदा बदलता । सकुशल घर पहुच गया। उसी 
व्यक्ति ने बताबा-'ब्रत स्वीझार करत समय मन सोचा था कि एस ते वी 
क्या जपथा हर किन्तु मं जब अनुभव करता हू कि इस प्रत न मु बचा 
निया। यदि मुसे व्रत याद नहीं जाता ता मर बहक हुए कदमा को माहने 
चाला दूसरा काइ वहा नहीं था। 
प्रत भारतीय सस्कृति को जीवित रखन वानी प्राणधाग ह। इसी वात 
का ध्यान मे रखकर व्रत का जान्दालन शुरू किया गया। व्रत क॑ दा रूप 
हे-महाव्रत ओर अणुप्रतत। महाप्रत का क्षत्र सीमित ह। हर कोइ ब्यिं 
महाव्रता की साधना नहीं कर सकता। जणुप्रत राजपथ ह। इस पथ पर हर 
एक चल सऊता ह ; काइ भी व्यक्ति अणुप्रती बन सकता है, इस चिन्तन 
से इसका साधारण बात मानना भी भूल है। व्रत फितना ही छाटा क्या ने 
हा उसस व्यक्ति की कसाटी हो जाती है। सकल्पशक्ति आर आलगिशात 
क्र अभाव मे छोट-स-छाट व्रत का पालन भी कठिन हो जाता हे । तलअतिते 
बढाने आर आत्मविश्वास जुटाने स असमव सा प्रतीत हाने वाला यर्म 
सभय बन जाता ह। 
अणुप्रत क दो फलित ह-विकृति का निम्सरण आर मस्कृति वी सुस्ता। 
मानय-मन को विज्गत वनान याली पिक्रतियों से छुटफारा पाने के लिए अशुर्यतत 
की शरण स्वीकार की जाए। अपुव्रत, एक एसा सुरक्षाकयच ह 3 व्यविति 
या समाज फ्रा ही नही, उजली सास्कृतिक विरासत का मुर्खक्षत रख सकी 
है। इस सवा से मनुष्य परिचित हो जाए तो मनुप्य के मन आर सास्कृतिक 
निमलताओ म हो रही पिकृतिया की घुसपेठ का राका जा सफ्ता हं। 


८० दीय से दीया जने 


४० आस्था के दो आयाम 


मनुप्य की आस्था को दो आवामो म देखा जा सकता है। एक आयाम 
है-सुविधाभांगी मनावृत्ति। इस मनावृत्ति वाल व्यक्ति श्रम से दूर भागते ह। 
जीवन स्तर ऊचा पसन्द करते ह। जीवन-स्तर से उनका अभिप्राय कोठी, 
कार टी वी, फ्रिज, कूलर, ए सी आदि साधनो की उपलब्धि से ह। इस 
उपलब्धि क लिए वे गलत रास्ते पर चल सकते ह, गलत उपाय काम म ले 
सफकतत ह, शरास्तपूण आछी हरकत कर सकते ह, पर अपने आपको अच्छा 
प्रमाणित करने म कोइ कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते। क्यांकि उनकी आस्था 
मनुप्य जीयन का सुख भोगन मं ह। 
मनुप्य की आस्था का दूसरा आयाम हे- चरिन की पराकाप्ठा। इस 
आस्था को जीने वाला मानता हैं कि आन्तरिक पतन से वाहरी पतन के 
दरवाजे खुल जाते है । जा व्यक्ति धन-वेभय या सुविधा को चरिय से अधिक 
मूल्य दता ह, वह अपने मन म॑ इमानदारी की ललक नहीं जगा सकता। इस 
ललक के विना जीयन सरल आर साफ-सुथरा नहीं हो सकता। जीवन की 
विसगतिया से वचन, मानवीय मूल्या को जीने आर सपननता म छिपी हिसक 
स्पद्धा से दूर हटन के लिए अपने आपको बदलने का सकल्‍्प करना होगा। 
जो अभी नहीं बदल सकता, वह कभी नहीं बदल सफना-इस आस्था की 
प्रेरणा से ही मनुष्य चरिय क शिखर पर आरूढ हां सकता हे । 
ऋुछ लाग महावीर का अपना जादर्श मानते है। कुछ लागा का विश्वास 
बुद्ध म ह। कुछ लोग गाधी क अनुयायी ह। कुछ लोगो की आस्था इसी 
कीटि क किसी महापुस्प में हा सकती ह। प्रश्न यह है कि क्या सही अथ॑ 
म ऐसे महापुरुष व्यक्ति के आदश हर? शाव्दिफ रूप म किसी को आदश 
मानना एफ वात हे। महत्त्व की वात ह आदश में अपने आपफो ढालना। 


आस्था के दा आयाम ८९ 


आदश ऊ गुणगान ही पयाप्त नहीं ह। आदश को साचा मान अपनी वृत्तिया 
को ठाऊ पीट कर उसऊ अनुरूप बनाने वाला ही एक दिन आदर्भ वन समता 
ह। इसफ लिए जीयन की जटिलताआ आर कप्टा स परिचित हाना जर्री 
है। कम-स-्म ज्यय्ति या यह ज्ञात हा झि जीयन कस जीया जाता है? इस 
सचाई का सामना करन से डर हुए लाग ऊभी महायीर, बुद्ध वा गाधी नहीं 
बन सकते । 

चरिय मनुष्यता का सदसे बडा मानदण्ड ह। चरित्रवल क्षीण हाने ते 
स्यक्िति फितना दरिद्र हा जाता हे, इसफा जनुमय यही कर सकता है चरित 
के साथ क्षीण होती शरीर आर मन की शत व्यक्ति को पूरी तरह से असम 
बना दनी ह । उस्तका जात्मयिश्यास टूट जाता हैं । वह साचता ह कि अनेतिक्ता 
के बिना जीना सभपर ही नहीं हे। यह चिन्तन सन्‍्दह की ऐसी बदली ह, थीं 
यधाथ के सुरज को ढक लंती ह। इससे व्यक्ति के मन म जो अधंरा उतरता 
है, उस दूर धफलना बहुत कठिन हां जाता ह। 

आस्था के पहन आयाम मे जीने वाले लागा स॒ ऊिसी प्रकार की आशा 
व्यध ह। किन्तु जा लाग दूसर आयाम म जीत हैं एनका दावित्व है कि वे 
मानवीय मूल्या, सभ्यता आर सस्कृति का सुरक्षित रखन का सकल्‍य जपने 
बलबूत पर कर। एस लाग कभी परिस्थिनिया की अनुकूलता के लिए प्रतीता 
नहीं करते । समाज या राष्ट्र के सुन्दर भविष्य का निमाण आत्था के दूर 
आयाम पर ही निभर है। 


८६ दीये स दीया जले 


४१ समस्या विचारशून्यता की 


अच्छाइ मनुप्य म हाती हें। बुराइ भी मनुप्य म हांती हे। सामान्यत 
व्यय्त की दृष्टि यहा पहुचती हे, जहा से उसफी अपनी अच्छाइ उजागर हा। 
बह दूसरों की आर देखता हं। उस समय उसका नजरिया बदल जाता ह। 
अपने सन्दभ म दूसरे को देखने की मनोदृत्ति क्षीण हो रही हे। दूसर की 
बुराइ दखने से मिलेगा क्या? कौन व्यक्नि कितना बुरा हे? वह किस प्रफार 
फी बुराइया करता ह? इन सयालो म उलझने से लाभ क्या ह? सवाल यह 
हाना चाहिए कि किसी भी बुराई की रोकथाम केसे हो? 

बुराड व्यक्तिगत भी हाती हे ओर सामूहिक भी होती हे। उसके इतन 
रूप ह कि कोशिश करने पर भी उसका मूलभूत चेहरा सामने नहीं आता। 
बुराइ क स्रात को खाजा जाए तो सभव हे उसकी रोकथाम के उपाय भी 
कारगर हा सक। जरूरी नहीं हैं कि उपायो की खोज करने वाला व्यक्लि 
शतत-प्रतिशत सफल हो जाएगा। पर वह उनकी आहट को पहचान ले तो 
भयिष्य मे आने वाली समस्या का समाधान खोजन मे सुविधा हो सकती हे। 
किसी भी तथ्य को लम्बी दूरी तक देखने का दशन परिस्थितियो को उस 
मोड तक पहुचा सकता हे, जहा से व्यक्तित के जीवन को नइ दिशा उपलब्ध 
हो सकती है। 

कुछ लोग अपने सामने से गुजरती परिस्थितिया को देखकर भी अनदेखा 
करते ह। अधे लागा के बीच क्रितनी ही देर आइना घूमता रहे, वे अपनी 
सूरत नहीं दख सकते । अन्धापन ऊेवल आखा का ही नही होता, विचारों 
का भी होता हे | विचारशुन्बता ओर वचारिक आग्रह सत्य को स्वीकार करने 
में सबसे बड़ी वाधाए ह। विचारशून्यता इस युग की एक गभीर समस्या है। 
राजनेताआ आर धमनंताआ की ही नहीं, दाशनिफा ओर साहित्यकारों की 


समस्या विचारशून्यता की ८७ 


तक 


पिचारश्षय्ति भी ऊुन्द हो रटी है। नई सोच का जग सा लग गया ह। क्या 
हुआ, किसी क्षण म अगुलिया पर गिन जान याग्य यम सामन आ जाए। 
जंधरे इत) सघन ह कि उनसे लडने के लिए सितारे पयाप्त नहीं हाग। वे 
सितार स्वय गर्दिय म हा ता प्रकाश की आशा हा केस जगगी? 

झुछ लोग समय की पतीभा करत है। अनुझून समय आएगा, तय काम 
करगे। यह मी एफ प्रकार का बहाना हे। जिनका काम फरना ह, वे ऊित्ती 
की प्रतीक्षा नही फरत। यहुत यार ऐसे लोग प्रारभ मे अफेले पड जात है 
उनका उपहास हांता हे, उपेक्षा होती हे आर उनऊे माग में वाधाएं खड़ी का 
जाती ह। आचाय भिक्षु ऊे साथ यही हुआ था। पर व र्फे नहीं, धरे नहीं 
चलते रह । पथ प्रशस्त हुआ। कुछ लोगा ने सत्याग का हाथ वढाया। उनकी 
क्रान्ति सफल हो गई। यदि ये प्रारभिक मुसीबतो के आगे घुटन टक्र दत तो 
आचारशधिल्य के क्षे मे पतिकार के रास्ते उधलके मं छो जाते । 

वर्तमान लाकजीयय में जो बुराइया ह, उनका प्रतिकार अभी नहीं हामा 
ता कभी नही होगा। महावीर आर गांधी के आदर्श देश के सामने ह। 
देशयासिया का ठायित्व हे कि वे अपन भीतर झाफ जार देख कि उनके 
जीयन में वे आदर्श ह क्या “ जिसके जीवन मे उन आदशी की सुगंबुगाहट 
भी नहीं है, प्‌ क्या अपक्षा कर फ़ि दूसरे लोग उदाहरण बन। यह परस्मपर्द 
की साथ आत्मयप्द म बदलगी, तभी चुगइ क प्रतिफार का स्वर गुर ही 
पाएगा। अणुय्रत जात्ममुधार या व्यक्तिसुधार का आन्दालन ह। रगी देशने 
के आधार पर मानव समाज विसगतिया को मिटाने में सक्षम हो सकेगा। 


८ दीय स दाया जन 


४२ आज की खाद से कल का निर्माण 


समय के पाय कभी रुफते नहीं ह। मनुप्य कुछ करगा तो समय बीतेगा 
ओर कुछ नहीं करगा तो भी समय बीतेगा। समय को थामकर रखन की 
शक्ति या कला फ़िसी के पास नहीं हे। अतीत ओर भविष्य के बीच का 
क्षण कायकारी हाता है। अतीत की स्मृति हो सकती ह, पर उस वतमान में 
नहीं लाया जा सकता। भविप्य की कल्पना की जा सकती हे, पर कल्पना 
को जीया नहीं जा सका। जीने के लिए आज का दिन हाता ह। आज की 
खाद स ही कल का निर्माण सभव है । इसलिए आज को सही ढग से जीने 
की अपेक्षा ह। 
मनुप्य म दा प्रफ़ार के भाव होते ह-विधायक भाव ओर निपेधात्मक 
भाव। विधायक भावों में जीने वाला व्यक्ति यत्र तत्र अच्छाई देखता हे। 
युधिप्ठिर न पूरे शहर की परिक्रमा की, उसे एक भी व्यक्ति बुरा नही मिला । 
ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे पर दोपारोपण नही करते । दो व्यक्तिया से सबधित 
घटना म॑ यदि काइ दुबल विन्दु होता हे तो उस वे अपने साथ जोडत हे। वे 
न तो अत्यधिक आशायादी होते हे ओर न निराशा की गिरफ्त मे आते हे। 
व चिन्तनपूवक काम करत हे। सफल हाने पर वे उसी पथ से आगे बढते 
है ओर असफलता की स्थिति में रास्ता वदलकर चलते हें। किन्तु उसकी 
जिम्मेवारी किसी भी निमित्त पर नहीं डालते ! 
निपेधात्मक भावा की प्रेरणा स हक हक सम्यक्‌ नहीं रह 
पाता | वह हमेशा ही अतीत को वतमान से मानता हे। वर्तमान कैसा 
ही क्यो न हो, वह उसम॑ दांप ही देखता ह। किसी भी क्षेत्र मे असफल हांन 
पर वह सारा दाप व्यवस्था के सिर पर मढ देता ह। आत्मनेपद की भाषा में 
सोचना उसका स्वभाव नही होता। परिवतन की अपेक्षा भी वह दूसरो से ही 
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फरता है। दूसगे के प्रति उसका व्ययहार कसा हे ?इस बात की चिन्ता किए 
विना यह दूसय से अनुफूल व्ययहार की अपेना रखता है। उनऊ द्वार प्रदों 
अनुझूलता म भी उसऊी दृष्टि में पतिझूलता के प्रतिविम्ध उभर जाते ह। 
यह उसका नहीं, उसकर निपधात्रक भाया का दोप ह। 

आज राजनता निपधात्मक दृष्टि सं साचता ह । समाजसयी को दृष्टिका 
विधायक नहीं ह। धमनेता या धर्मोपदशक का चिन्तन भी इसी दिशा मे 
आगे बढ रहा ह। एसी स्थिति में जनता म प्ररणा कान भरे? उस सही दिशा 
कान द? उसकी मन स्थिति या कान बदले आज तर सय लोग इसी क्रम 
स सोचते रहे ह, इसी भाषा म वालत रह हे ओर अपने आचरण को यियादारपद 
यनात रह ह ता फिर हम नड़ वात क्यों साचे? इस प्रकार का चिल्लने भी 
व्यक्ति क निपधात्मफ भागा का पतीऊ है। िसी ने ऊुछ भी क्रिया हो, वाई 
कुछ भी कर रहा हो मुझे आदश् जीवन जीना ह-- यह सांच ही विधर्विक 
भाव ह। अपुप्रत मनुष्य क पिधायर भाग को जगाने का एक प्रयास ह। 
यह आदश्ष की बात में नही, आचरण म विश्यास फरता है। 

पश्न हा सफता ह क्रि अब तक अणुप्रत से क्‍्तिन लागा की रोशनी 
मिली “क्तिन लोग सत्पथ पर आए ? फितने व्यक्तिया की जीवनशली बदला 
इन प्रश्ना ऊ़ समाधान मे आऊड प्रस्तुत करना मेरा लक्ष्य नहीं हा जाके 
की सस्कृति न काइ चडा काम किया ह, ऐसा पतीत नहीं होता। फिसने क्या 
किया? ओर उसका परिणाम क्या आया? इस उनझन स ऊपर उठकर है 
व्यक्ति जत्मविश्वपण फर, आमसशोघन करे आर अपन जीवन के हपालतरा 
से प्रिधावक बातायरण का निमाण करे। अथुच्रत की यही ग्रेरणा व्यक्ति के 
माध्यम स समाज निमाण आर सप्ट्रनिमाण ऊा सपना सत्य कर सफेंगी। 
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४३ पुरुपार्थ निर्माता है भाग्य का 


पुरुषाथ ओर भाग्य-ये दो विरोधी धुव ह। पुरुपाथ कम की पेरणा 
है। भाग्य अदृप्ट की आराधना हे। परिणाम आए या नही, पुरुपार्थी कर्म म 
सलग्न रहता है। भाग्यवादी कुछ भी करता है, उसम अपने कतृत्व का अनुभव 
नही करता। अपने सफल पुरुषार्थ को भी वह भाग्य का अयदान मानता हे। 
कुछ लोग देवयाद म विश्वास करते ह। अमुक देव की पूजा करन स व्यक्ति 
की सब कामनाए सफल हो जाती है, इस अवधारणा के आधार पर मन्दिरो 
म॑ परिक्रमा करने वाला की सख्या मे वृद्धि हो रही हं। भाग्यवाद और देववाद 
के साथ एक नया वाद आर पनप रहा ह-ज्योतिपवाद। भाग्य आर देव की 
तरह ज्योतिष के प्रति भी लागा म अन्धश्रद्धा सघन होती जा रही ह।_ 

ज्योतिष एक यिद्या है, यह सत्य ह। ज्योतिष के आधार पर जन्मकुण्डली 
बनाइ जाती ह। जन्मकुण्डली देखकर वप भर के लाभ-अलाभ वताए जाते 
ह। बताइ गइ सब वाते बथाथ ही हा, जरूरी नही ह। सभवत जातक के 
जन्म का समय सही नही हो, ज्योतिषी का ज्ञान सही नही हो, कुण्डली देखते 
समय चित्त एकाग्र न हो अथवा ओर कोइ कारण हो, ज्योतिषविद्या की सचाई 
के आगे प्रश्नचिढ्ल लगते जा रहे ह। वाबजूद इसके ज्यातिपियों के प्रति 
अन्धश्रद्धा बठी है। कुछ लोग तो उन्‍्ह भगयान्‌ मानकर उनके द्वारा कही 
गई प्रत्येक वात पर विश्यास कर लेते ह और मन्दिरा की तरह उनके घर या 
कायलिय फी परिक्रमा करते रहते है। 

कुछ ज्योतिषी पत्र-पत्रिकाआ मे पिज्ञापन देत हे । उनम॑ अपन टेलीफीन 
नम्बर बता देते हे । उस नम्बर पर फान करफे भविष्य जानन का आकपण 
उत्पन्न करते हे। सवसे जधिक विकसित मस्तिष्क वाल मनुष्य का चिन्तन 
कितना वोना हाता ह कि वह उनऊी वात्ता म आ जाता ह और पानी की 
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तरह पसा वहा दत्ता है। सवाल क्रयत पत्त का ही नहीं ह, इस प्रकार की 
मनावृत्ति स मनुष्य श्रमपराइमुख हाता ह। बिना पुरुषाथ करिए सफलता पान 
की मानसिकता रुग्ण मानसिफता ह। सवागयथ ऊिसी व्यक्ति को सफल 
हान का अपसर उपलब्ध हा सऊता ह, किन्तु अधिफाश व्ययित एसी प्रासदी 
से गुजरकर कही क नहीं रहत। 

आरतीय लागा म यह परम्पय रही हे रि वे,बच्चे क जन्म का तमप 
लिखकर रखत ह। उसके जाधार पर जन्मकुण्डली वनयाते ह। पर खिगत 
फुछ समय से एक नइ शली विफसित होती जा रही ह । उसके अनुततार जन 
क लिए मुहूत पहले दखा जाता है। ऊिस मुहूत म उत्पन्न बच्चा क्‍या बनेगा, 
यह बात ज्यातिपिया के माध्यम स पठल ज्ञात कर ली जाती ह। फिर डॉक्टर 
का निर्देश दिया जाता ह कि इतन बजकर इतन मिनट पर उन्ह बच्चा चाहिए। 
डॉक्टर ऑपरशन करत ह और पहल स तयशुदा क्षण मे बच्च का जन्म 
करया दंत ह। जिस प्रकार अन्य विशप कार्यों का सम्पादित करने से पहत 
अच्छा समय देखा जाता है, शुभ समय की पतीमा की जाती ह, बसे ही वच्च 
क॑ जन्म को समयवद्ध करना कसी बुद्धिमत्ता हे? भाग्व को बदतन को वह 
सीधा सा तरीका कितना सफल हो पाया ह? अनुसधान का विपय है। पर 
इसका एक फलित निर्विवाद ह कि मनुष्य पुरुपाथहीनता की दिशा मे अत 
होगा। 

भारतीय जीवनशेल्री पुरुपाध से भायित जीवनश्लेली रही है। कम और 
भाग्य क तटबन्ध कितन ही मजबूत हा जीयन-सरिता का पवाहित रहेंगी 
पडेगा। पचाह स अलग हान वाला जल या तो अपने जस्तित्व का समाप्त 
कर दता ह अथवा एक स्थान पर स्थिर हाकर सडने लगता ह। विश्व हैं 
या नदी उसकी गतिमयता ही उसका निमल बनाऊर रखती है। पुरुषाथ हैं 
मनुष्य के व्यक्तित्व का नया निखार दता ह। पुरुषाथहीनता भविष्य की 
अन्धकार मे बर्जकलन का स्पष्ट सक्त ह। 
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४४. संघर्ष की दिशाए 


यह जगत्‌ दन्द्वालरक हे। इसमे चेतन ओर अचेतन दो तत्त्व हे। चतन 
तब तक ही ससार म॑ रहता ह, जब तक वह अचेतन से सम्बद्ध रहता हे। 
अचेतन से सम्बन्ध छूटत ही चंतन दन्द्वमुक्त हो जाता हे, अपन स्वरूप को 
उपलब्ध हो जाता हे। दन्द्रमुक्त चेतना साधक का लक्ष्य हाता है। हर व्यक्ति 
साधनाशील नहीं होता। इसीलिए चेतना को द्वन्द्ममुक्त वनाने की दिशाए 
सहज रूप म॑ उद्घाटित नही हां पाती । 
मनुप्य का जीवन भी दन्द्वात्मक होता ह। इन्द्र के दो रूप हाते 
ह-चिन्तनगत ओर व्यवहारगत्त। द्न्दर की उद्भवभूमि मनुप्य फा मन ह। 
मन में इन्द्र होता ह तभी वह व्यवहार म उतरता हे। मन निद्वन्द्द हो ता 
व्यवहार के धरातल पर उसके पदचिह्न अकित नही हात॑। किन्तु बहुत कठिन 
ह मन को द्वन्द्वातीत बनाना। अकेला व्यक्ति भी अनेक प्रकार के इन्द्रो से 
घिर जाता हे, फिर समूह की तो बात ही क्या? परिवार, समाज, सस्था दल 
आर वर्ग से वध हुए व्यक्ति अनेक प्रकार क द्वन्द्दा का निमन्त्रण देते ह और 
उनकी मार से आहत हांकर व्यथा का भार ढांते ह। 
द्वन्द्ध का अथ ह सघघध। उसक दा रूप ह-अन्तरग ओर बहिरग। 
बहिरग सघप को सहना इतना फंठिन नहीं ह। उसे सहा जा सकता ह ओर 
खुले रूप मे उसका मुकाबला भी किया जा सकता हे। अन्तरग सघर्ष को 
झेलना अधिक कठिन होता ह। अतरग सघप स्थिति को इतना जटिल बना 
देता हे कि उसके समाधान का सूत्न ही हाथ से फिसल जाता हे। कभी-कभी 
वह रेशम की गाठ बन जाता हे। उसस खोलने क लिए जितना प्रयल हाता 
है, वह उतनी ही उलझती चली जाती है। 
किसी सगठन या दल मे अन्तरंग सघप या विरोध की स्थिति उत्पन्न 
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होती ह वा वह उसी क लिए अहितकर हाती ₹। फिन्नु जा संगठन या दव 
राष्ट्रीय दृष्टि स महत्त्वपूण होता है, पूरे राष्ट्र का दायित्व समालन वाला हता 
है उत्तके भीतर यदि रचग्रत्मफ साथ की कमी जाती है, पारस्परिक वैमबस्य 
का बीजबपन हाता है, एफ-दूसर पर छीटाफशी हाती है, ता उससे पूरे राष्ध 
की चेतना प्रभावित होती ह। उसका मुऊसान पूर राष्ट्र का झतना पडता है। 
कोइ सगठन हा, उसम विभिन्‍न रुचिया वाल व्यक्ति होते है। रविमेद 
विचारभद का जन्म दत्ता है। यहा तक स्थिति उलझती नहीं। जब विचारभेद 
मनाभेद का सजक बन जाता ह जीर आपसी उठापटऊ का क्रम पररम्भ हो 
नाता ह, वहा अहित की सभायना का ठाला नहा जा सक्ता। व्यक्तिगत 
स्वाथ को साधन का मनाभाव आर स्वाथ न सथन पर निम्न स्तर के विश 
का उद्भाय-ये दाना ही स्थितिया राष्ट्रीय हित पर प्रह्मर करने वाली हैं। 
राष्ट्र के सामन जनक समस्याए रहती है। उनके समादान का दायितें 
राजनीतिक, सामाजिक ओर धामिकर-सभी सगठना पर ह। सत्तारूढ़ दते होते 
दायित्व स॒ दांहरा प्रतिबद्ध होता है। वह अपनी अन्तरग स्थिति स ही नहीं 
निपट पाया ता राष्ट्र फ़ा कसे सभालेगा “ जहा तस एक ही व्यक्ति अपने 
दल का नेता हो आर राष्ट्र का भी नता हा वहा उस पर जितना वा रहती 
ह, कल्पना की जा सकती हे। जहा दल आर राष्ट्र का नता अलग 
हा वहा भी कठिनाई कम नहीं रहती। नीति-भद के कारण किती यानी 
का अमलीजामा पहनान स पहले ही बह फेल हो जाता ह। ऐसी स्थिति मे 
सत्तारूढ दल क लागा का नतिफ दावित्व हे कि व व्यक्तिगत स्था्थ के लिए 
दल क हिता का विघटन न कर जार दलीय स्वाय क लिए राष्ट्रीय हिता की 
विघट्त न होने दे । अणुप्रत के मच से उनको सही दिशा उपलबध हों हफती 
ह वश्शर्ते वे राष्ट्रहित का पमुख मान सब पकार के पूयाग्रहों से मुक्त हाकरे 
एकता के अश्व की लगाम थामकफर चवने का सफल्‍्प ल। 
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४५ शिक्षा और सस्कार 


शिक्षा एक प्रकार की जन्मघुट्टी हे । जन्म के साथ ही बच्चे का जन्मघुट्टी 
दी जाती हे। विज्ञान के अनुसार जीन्स म व्यक्तित्व के वीज निहित हे। 
जनप्रवाद जन्मघुट्टी म व्यक्तित्व की सभावनाए देखता हे। जन्मघुट्टी देन 
वाल व्यक्ति क गुण-दापां का सक्रमण बच्चे में हाता हे, यह भी एक 
मान्यता रही हे! जन्मघुट्टी क्या हे ? कस दी जाती ह ? कोन दता है ? 
केसे दनी चाहिए? आदि मुद्दो को लकर कभी काई आयांग नहीं बेठा। 
जन्म क वाद बच्चे को मा का दूध मिलता हे। उसके बारे म आज तक 
कभी काइ चज्ञानिक विश्लेषण हुआ ह क्‍या २ मा क दूध म कानस्से 
तत्त्व होते ह? उसम आर क्‍या मिलाना चाहिए? आदि प्रश्ना पर कभी 
कोइ व्यापक वहस हुई हो, सुनने या पढने मे नहीं आया। मा का दूध 
बच्चे के लिए प्राकृतिक खुराक मानी गई ह। उससे वच्चे का पोषण 
होता है। जो माताए आधुनिक कहलाने के व्यामोह म॑ बच्चे को अपने दूध 
से वचित रखती ह, वे उसक हिता का विधटन करती हे, ऐसा भी कहा 
जाता है। 
शिक्षा की जन्मघुट्टी या मा के दूध से तुलना की जाए तो उसे 
तर्क- वितर्फों ओर वितण्डावादा मे क्यों उलझाया जाता हे? भारत की 
आजादी के वाद शिक्षा क विषय मे कितन आयोग बेठे, कितनी रिपोर्ट 
वनी प्रश्न आज भी ज्या का त्यो उलझा हुआ है। कहीं आयांग काम 
नहीं करते। ऊही रिपोट नहीं बनत्ती। कही रिपार्ट पढठी नहीं जाती। 
कही उसकी क्रियान्विति नही होती। अ स लेकर ह तक कही ऊुछ भी 
नहीं होता। तव फिर एक आयाग वेठता हे। अब तक कही कुछ क्यो 
नही हुआ, यह समीक्षा करने क लिए बैठने पाला आयोग भी जब 
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अनीन ऊ॑ क्रम का दोहरा देता हे, तव उससे क्या आशा की जाए? कम्ता 
आश्यासन पाया जाए ? आर शिक्षा को जीवन फे साथ कप्ते जा 
जाए? 

मरा प्रामश तो यह ह कि शिक्षापद्धति की थ्रेप्ठता या जश्रष्णना 
प्रमाणित करने क॑ लिए अब काइ नया आयोग न चेठ। एक के बाद 
एक खूखलावद्ध गाप्ठिया और समिनारा का आयोजन भी न हो। हा ता 
एक एसी सयाप्टी हो, जिसमे वेज्ञानिक, आध्यात्तिक, शिक्षाशास्त्री 
शिमक, साहित्यकार, राजनीतिक आर सामाजिक व्यक्तियां को उचित 
पतिनिधित्व हो। सब लोग मिनकर भारत की आफऊाक्षाआ जहुत्ता 
औए चुनावट का ध्यान में रघकर फाइ एसा सवमान्य विन के, 
जिसकी क्रियान्विति म किसी पकार की बाधा न हो। इस पृष्ठभूमि पर 
जो भी निणय शागा वह मूल्याधारित शिक्षा क॑ प्रश्न को अनदेखा नहीं 
करगा। 

मूल्य क्या ह? जा जीवन के मूलभूत तत्त्व ह, उन्हीं का नाम यूल्य है। 
जो जीवन को बनाने या सवारन बाल मोलिक तत्त्व है, उन्हीं का नाम मूत् 
हे। जहा मोलिकता ममाप्त हा जाती ह, चहा विजाताय तत्त्वो को खुतरः 
खनने का माफ़ा मिल जाता हे। सरलता, सहनशीनता, कामलता, अभय 
सत्य, फरुणा, धृति प्रामाणिकता, सतुनन आदि एसे गुण ह, गिममी 
जीयन-मृल्यां के रुप म व्याख्यायित किया जा सकता हे। एक शिक्षित थक 
के जावन म उफ्त मूल्या का समाय्रेश नहीं होगा तो इनफों कह खो 
जाएगा २ मुझ आश्चय हे कि मूयपरक जिला की वात अब सामने ऑई 
ह। क्या जब तऊ जीवन मूल्या की जिक्षा नहीं दी जाती थी * ध 

जिस समय शिक्षा ऊ साथ मूज्या क॑ समावेश की चचा ही नहीं थी, 
उस समय भी इस दश की नानिया आर दादिया अपने नातिया का कहानी 
फिस्सा क माध्यम स अच्छी वात सिछ्धाती थी। मुझ भी वचपन मे कहानी 
सुनन का ज्ञाक था। सभी वन्चा का रहता हागा। पर आज उन कहानियां 
हा स्थान टी वी सीग्यिला आर कामिस्स न ले लिया ह। उनक दाग था 
सत्कार परास जात ह, व ही जीयन का प्रभायित करते ह। जेसी संगत 
बसी रगत-बह फहायत गलत नहीं ह। सगत के फरारण एक ताला 
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आगन्‍्तुका का स्वागत फरता है आर दूसरा उन्ह लूटन की सलाह दता ह। 
यिद्याथियो के जीयन म मूल्यहीनता की समस्या का स्थायी समाधान 
ह-अध्यापफा ओर अभिभायक्रों के जीयन म बालत मूल्य। समाज ओर 
परिशर म पतिप्ठित मूल्या का ही शिक्षा क माध्यम से सप्रपित किया जा 
समता है। 
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४६ जीवन का चुनियादी काम 


एफ महत्त्वाफाज्ञी चुयक ने भावी जीयन की विस्तृत रुपरखा वनाई। 
विकास की अनेझ योजनाएं बनाकर यह अपने शुरु क पास गया। उतने 
अपना फाइन गुरु का सापत हुए कहा- “मुस्देव 'मने अपना भावी कार्यक्रम 
निधारित किया ह। म आपसे मागदशन लने आया हू। इन योजगाआ का 
क्रिवान्विति के लिए मुझ प्राथमिक र्प म क्‍या तयारी करनी ह* 

गुरु न शिप्य की याजनाज पर एक विहगम दृष्टि डाली। फाइल एम 
लाटऊर व बाल-'इसम प्रथम योजना का कोई उल्लेख ही नहीं ह। जन 
नक वह पूरी न हा जाए, आर कुछ सोचना व्यर्थ ह।' युयक्र जनमना हैं 
गया। उसन पूछा- गुरुदेव ' यह कांन-सी यावना ह? मुह ने फहा+वर् 
याजना ह स्वाभव निमाण ओर चरित्र निमाण की। जब तक स्वाभव ऑरें 
चरित्र का निमाण नही हाता, काइ व्यक्ति बडा आदमी नहीं वन सकता ।' 

वतमान युग की सबसे बड़ी फठिनाड बही हे कि मनुष्य सब कुछ बैननी 
चाहता ह, पर मनुप्य यनने की वात नहीं साचता। वह नित नह यावनर्नीं 
का निमाण करता ह, पर चरित्र-निमाण की योजना यनाने के लिए उसके 
पास समय नहीं होता। पह अपने आसपास रहन वाले सब लांगा मे बदलाव 
देखना चाहता ह, पर अपये स्वभाव को वदलन का सऊल्प नहीं करता। वह 
सबकी अपन अनुकूल बनाने फा सपना सजाता ह पर स्वय किसी के जजुफूल 
हान की मानसिकता नहीं वनाता। एसी स्थिति मे उसक द्वारा निधारित लेह्यीं 
की पूति फेस हागी? 

चरिय निमाण जीयन का बुनियादी काम ह। इसफ लिए चरिननिष्ठ 
व्यक्तिया का सपक्र जायश्वक ह। चरित्र का उदार चनान बाल फायक्रमा 
का समझना आर उनमे अपनी सक्रिय भागादारी रखना जरूरी ह। पर समस्यों 
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ह समब की। आज की जीवनशली इतनी कसी हुड हे कि चरित्र की चचा 
या »भ्यास के लिए समय ही नहीं रहता। माना कि आदमी व्यस्त ह। चह 
व्यस्तता फिसके सामन नही ह ? हर आदमी को चावीस घण्टे का समय मिलता 
ह। हर व्यक्ति का वप तीन सा साठ या पसठ दिनों का हाता ह। समय 
चितना ह, उतना ही ह। सवाल हे उसके नियाजन का। मनुप्य समय की 
नियमितता का अपना आदश बना ले ता उसके बहुत स॑ अधूर काम पूर हा 
सकते ह। 

अपुप्रत चरित्र निमाण का आन्दालन ह। इसकी आकाश्ा एक सही 
मनुष्य के निमाण की ह। मनुष्य का निर्माण करन क लिए प्रवृत्ति आर निवृत्ति 
फ्रा सतुलन फ़रना हागा। चिन्तन और अचिन्तन का सतुलन करना होगा। 
गर जौर मोन का सतुलन करना हांगा। आवश्यफताआ आर आकालशाओआ 
का सतुलन करना हाया। सतुलन का आधार ह सयम। सयम की साधना 
अखण्ड रूप म हां सफती ह आर खण्ड-उण्ड करके भी हो सकती हे । अखण्ड 
सयम की आराधना हर व्यक्ति क वश की वात नही हे। पर खण्ड-खण्ड मे 
सयम का पालन कोइ भी कर सकता ह। 

अणुप्रतत का उद्दश्य भी यही हे कि छोट-छाट सफल्पो की सापान पर 
आरोहण करता हुआ मनुप्य सयम क शिखर का स्पश करे) जब तक सयम 
या चरिन क प्रति आस्था है, तय तक मनुष्य बुराइ से बचने का प्रयास करता 
रहगा। जिस दिन आस्था का थागा टूट जाएगा, जीवन का काड क्रम नहीं 
रह पाएगा । उपासना को गाण ओर चरिय ऊो मुख्य मानने वाला यह आन्दोलन 
मानय जाति के लिए एफ दिशादशन हे। चरित्र निमाण का लक्ष्य ओर उस 
दिशा म॑ पस्थान-इसी क्रम से व्यक्ति अपनी चारित्रिक सपदा को सुरक्षित 
आर वृद्धिगत रख पाएगा। 
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४७ साफ आईना * साफ प्रतिविम्व 


स्वस्थ जीयन का आधारभूत तत्व ह 'सम्बऊ्‌ दृष्टिफाण । जीवन जानो 
आर सम्यकू दशन के साथ जीना- इन दोनो स्थितियों म वहुत अन्तर ह। 
जीते ता सभी ह ऊिन्तु सही दृष्टि, सही लत्य, सही दिशा आर सी गति 
के साथ जीना उपलब्धिया के साथ जीना ह। दृष्टि सही नहीं हागी ता सहाँ 
लक्ष्य का निधारण केसे होगा? लक्ष्य निधारित क्रिए विना सहीं दिशा मे 
पस्थान की सभावना ही क्षीण हा जाएगी। लम्य स्पष्ट हा गया, किन्दु दिशी 
उनटी हो गड़ तो लक्ष्य की दूरी फेसी सिमटेगी? दिशा सही है, पर घर 
गतिशील नहीं ह ता घाणी क बन” की तरह फ़िसी एक ही कैन्द्रविन्दु को 
परिक्रमा हाती रहगी। 

मनुष्य बहुत समझदार प्राणी ह। वह व॒त का काल्हू में जातता है नी 
उसकी आखा पर पट्टी वाध दता ह। क्या? उसे यह अहसास न हा कि वह 
निरन्तर एक ही स्थान पर चक्कर लगा रहा ह। पशुविज्ञानिया का अंभिमंत 
ह कि यदि बल का उज्त तथ्य ज्ञात हा जाए तो वह उसी समय गश खकि 
गिर पडे। मनुष्य की भी यही स्थिति ह॥ वह निरतर गतिशील रहकर भी 
लक्ष्य की दूरी का एक इच भी कम नहीं कर पाएगा यदि उसका दृष्टिका्ण 
सम्यऊ नहीं ह। इसलिए जरूरी ह जीयन म सम्यकू दशन । माल की आरक्षय 
इसी तत्त्व क सहारे से सभव ह। 

सम्यफ्ू दभन क्‍या ह* जीयन के प्रति सम्यक्‌ दृष्टिकाण का विकार 
कस हा सकता ह? जीवन का लक्ष्य क्या ह? निधारित लक्ष्य का प्राप्त करने 
क॑ उपाय क्या हर लम्य प्राप्ति की दिशा म प्रस्थित हाने पर भी गत्यवध 
क्यो हांहा ठ ? क्या जवराध का तोड़ा जा सफहा ह 4 इत्यादि जनेफ प्रश्न है 
जा जिवासु लागा क मस्तिष्क म काधते रहते ह। 


३०० दीव स दीया जल 


हर चिन्तनशील व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए अपने सामने एक आदश 
का प्रस्थापित फरना चाहता है। आदश, पथदशक आर पथ की सम्यक 
अयधारणा ही सम्यफ्‌ दशन हे। दूसरे शब्दों म विधायक दृष्टिकाण का नाम 
सम्यकू दशन हे। जीयन के प्रति दृष्टिकाण को सम्यक्‌ बनान के लिए एक 
जीवनशंली के निधारण ओर प्रशिशण की अपेधा हे। सामान्यत हर व्यक्ति 
स्वस्थ आर शफ्तिसपन्न जीयन जीना चाहता है। इस चाह की पूति कफ लिए 
सम्यऊ्‌ दर्शन की नितान्त आवश्यकता है। सम्यफू दशन की पहचान करान 
के लिए पाच पेमाने निधारित किए गए ह 
० क्रोध, अभिमान छलना, लोभ आदि आयेगा का उपशमन। 
० लक्ष्य की दिशा म गतिशील रहने का रुयान। 
० जीवन को अभिशप्त वनान वाली मनोवृत्तिया स वराग्य । 
० मन में सपेदनशीलता ओर व्यवहार म करुणा । 
७ सबके अस्तित्व मे आस्था। 
मनुष्य क आन्तरिफ व्यक्नित्व को मापने वाले य॑ पमाने सम्यफ्‌ दृष्टिकाण 
की ऊसोटिया ह तो जीयनशेली का वदलन वाल महत्वपूण घटक ह। 
आल्निरीक्षण, आत्मपरीलण ओर आत्मनिवत्रण क आधार पर लक्ष्य फ्री 
दिशा म॑ होन वाले गत्यगरोध को ताडा जा सकता हे। 
मनुप्य अपनी दो आखा से जगत्‌ के स्थूल पदार्थों को दखता ह। आखे 
फ्भी उस धोखा दे सकती हे । आखा दखा सच भी कभी-कभी झूठ प्रमाणित 
हो सकता है। फिन्तु सम्यूफ दृष्टिकाण ऐसा तत्त्व ह जा अन्तर्दूष्टि क 
धुधलपन को दूर फ़रता ह। आइना साफ होता ह ता प्रतिविम्व भी साफ 
आता ह। इसी प्रकार दृष्टिफोण सम्यक्ू ह ता जीवन का क्रम भी सम्यक्र 
आर य्ययस्थित हा सकता हे। 


साफ आइना साफ प्रतिविम्ब १०१ 


४७ साफ आईना . साफ प्रतिधविम्ब 


स्वस्थ जीयन का आधारभूत तत्त्व ह 'सम्बक दृष्टिफोण । जीवन जीना 
आर सम्यकू दशन के साथ जीना- इन दाना स्थितिया मे बहुत अन्तर है। 
जीते तो सभी ह ऊिन्तु सही दृष्टि, सही लक्ष्य, सही दिशा आर सही गति 
के साथ जीना उपतब्धिया क साथ जीना ह। दृष्टि सही नहीं हामी ता तह 
लक्ष्य का निधारण कंस होगा? लध्य निधारित करिए बिना सही दिशा मे 
प्रस्थान की सभावना ही क्षीण हो जाएगी। लक्ष्य स्पष्ट ढा गया, झिन्तु दिशी 
उलटी हा गइ ता लध्य की दूरी कसी सिमटंगीर दिशा सही ह, पर चरण 
गतिशील नहीं ह तो 'घाणी क वल” की तरह किसी एक ही केंद्धविन्दु 
परिक्रमा हाती रहगी। 

मनुप्य चहुत समझदार प्राणी हे। वह बल का कोल्हू म जातता ह ही 

उसकी आखा पर पट्टी वाध दता ह। क्या? उस यह जहसास न हो वि वह 
निरन्तर एफ ही स्थान पर चक्कर लगा रहा ह। पशुविद्ञानियां का अरमिंगी 
ह कि यदि वन्न का उक्त तथ्य ज्ञात हा जाए ता वढ़ उस्ती समय गश खर्की 
गिर पड़े मनुष्य की भी यही स्थिति ह। यह निरतर गतिशील रहकर भी 
लक्ष्य की दूरी का एक इच भी कम नहीं कर पाएगा यदि उसका दृष्टिकार्य 
सम्यऊ्‌ नहीं ह। इसलिए जरूगेी ह जीवन म सम्यकू दशन । माक्ष का आर 
इसी तत्त्व के सहार से सभव है। 

सम्यफ्ू दशन क्या ह जीवन के पति सम्यक दृष्टिकाण का तिरकर्स 
केसे हा सकता ह7 जीवन का लक्ष्य क्या ह? निधारित नम्य का प्राप्त करने 
के उपाय क्या हर? जक््य प्राप्ति की दिशा मे प्रस्थित हांने पर भी गत्यवराध 
क्यो हाता ह “क्या अवरोध को तोड़ा जा सफता है / इत्यादि अनक प्रश्न है 
जो जिज्नासु लागा क मम्तिप्फ म काधत रहते ह। 


*०० दीब स दीया जले 


हर चिन्तनशील व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए अपन सामने एक आदश 
को प्रस्थापित करना चाहता हैं। आदश, पथदशक आर पथ की मम्यक्‌ 
अवधारणा ही सम्बफू दशन हे। दूसरे शब्टा मे विधायक दृष्टिकाण का नाम 
सम्यफू्‌ दशन हे। जीयन के प्रति दृष्टिकाण को सम्यक बनाने के लिए एक 
जीवनशली के निधारण ओर प्रशिक्षण की अपथा हे। सामान्यत हर व्यक्ति 
स्वस्थ ओर शक्तिसपनन जीयन जीना चाहता हे। इस चाह की पृति क लिए 
सम्यऊ दर्शन की नितान्त आवश्यकता हे। सम्यझू दशन की पहचान फराने 
के लिए पाच पेमाने निधारित किए गए ह 

० क्रोध, अभिमान, छलना, लोभ आदि आयगो का उपशमन। 

० लक्ष्य की दिशा में गतिशील रहन का रुझान। 

» जीवन को अभिशप्त वनान वाली मनोपृत्तियां से वराग्य। 

० मन में सवेदनशीलता ओर व्यवहार म करुणा । 

# सव्क अस्तित्व म आस्था। 

मनुप्य क आन्तरिक व्यय्नित्व को मापने वाले ये पमाने सम्यफू दृष्टिकाण 
फी फसाटिया ह तो जीयनशली का वदतन वाले महत्वपूण घटक ह। 
आतन्मनिरीक्षण, आन्मपरीक्षण और आत्मनियत्रण के आधार पर लक्ष्य की 
दिशा म हांन वाले गत्यवराध फो ताडा जा सकता ह। 

मनुष्य अपनी दा आखों स जगत के स्थूल पदार्थों का दखता हे । आख 

कभी उस धाखा द सकती ह। आखो देखा सच भी कभी कभी झूठ प्रमाणित 
हा सकता है। ऊिन्तु सम्यूफ दृष्टिफोण एसा तत्त्व ह, जा अन्तदृष्टि क॑ 
घुधलेपन को दूर करता ह। आइना साफ होता हे ता प्रतिविम्ब भी साफ 
आता ह। इसी प्रकार दृष्टिफोण सम्बफू हे तो जीयन का क्रम भी सम्यक 
भार व्ययस्थित हो सकता है। 


साफ आइना साफ प्रतिविम्ध १०९ 


४८ सन्‍्यास परम्परा ओर ज्ञान की धारा 


भारतीय सम्कृति मे सन्‍्यास की परम्परा बहुत गरिमपृण रही हे। इसे 
जीवन क उदात्तीकर्ण की प्रक्रिया माना गया ह। साधारण स॑ साधारण जार 
महानृ-स॑ महान सभी ्यय्विया के लिए सन्यास का रास्ता मुफ्त रखा गया 
ह। आश्रम व्यवस्था के अनुसार इस जीयन का एक अपरिहाय हिस्सा माना 
गया ह। जेन परपरा में सन्‍्धास के लिए जीयन के सान्थ्यकाल तक प्री 
करन का विधान नहीं ह । उपनिषद कहत ह कि जिस दिन विरफ्ति हा, एसी 
दिन पत्नज्या क पथ पर अग्रसर हो जाना चाहिए। वांद्धधम मानता ह कि 
कुछ समय क निए ही सही जीवन म एक बार सन्यास लेना जावश्यफ ह। 
लनधम म सन्‍्यास की कण्पना अन्य पर्म्पणआ से बहुत भिन्‍ने हे। 
आग्लि ससार मे रहे, पर ससार उसके सन मे ने रहे, यह सम्यास की एक 
परिभाषा ह। घर, परियार आर परियह का त्याग कर एफ अफिवन मुनि का 
जीवन जीना भी सन्यास ह। इस परिभाषा के अनुसार मुनि जन्वन्त सीमित 
साधना से जीयनयापन फरता ह जार जपना पूरा जीवन बम, अध्यात्म या 
मानवता की सेया मे समर्पित ऊरक रहता हे। एसे व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र 
क गारव हात ह आर सब प्रकार से निश्चिन्त हाफर तिकास की नह खिडकिया 
खानत ह। 
ससार म जितने विशिष्ट व्यवित हुए ह, उनम सन्यास्यों की एक 
लम्बी सूची ह। ज्ञान के अपूय सात खालन वाल सन्‍्यासी ही हुए ह। उदव्यास 
हा चाह उमास्वाति जिनभद्र हा या हरिभद्र। इस थरणी स जनक व्यक्ति 
जुड़ हुए ह। उनऊ द्वारा वहाइ गइ ज्ञानघारा म हम आच मी अभिष्णात हा 
रह ह। ज्ञान आर चरित्र की उज्ज्यल आभा का दंख इस दिशा म आऊपण 
हाना स्वाभाविक ह। झिन्‍्सु एसा लगता ह कि प्रयाह उनटा वह रहा है। युवा 


१०० दीय स॒ दीया जल 


पीटा ऊ लागा यी अध्यात्म या सन्‍्यास क क्षेत्र म रुधि कम हा ग्ही ह या 
समाप्त हा रही ह। उन्‍्ह जध ही अध दिखाई द रहा ह। अब जीयनयापन 
फा साधन ह₹ यह काइ यह वान नहीं ह। मनुप्य अथ के विना भी जी सकता 
ह, अच्छ टग स जीयनबापन कर सकता ह। बह यिलक्षण अयधारणा ह। 
इसफऊ द्वारा सबम त्याग वा सन्‍्यास ऊ पथ पर गति हाती ह। इस आर से 
आख मूद लेना दश क हित मं ऊस हागा? 
मनुप्य अध के अनन जार सगह फी स्पधा मे खड़ा ह। इस स्पधा म 
फाइ भी खड़ा हा सफता ह। पर परिग्रह के विसनन की स्पवा मे कान 
खड़ा हा सक्‍ना ह? एक सठ न अभूतपृय दान दन का निणय लिया। उसन 
मान वी चाऊफ़ी बनयाइ | उस पर हीर माती सजाए। एफ ब्राह्मण का आमनरित 
कर सठ वबाला- ब्राह्मण दयता ' यह चाकफ्री म आपका दता हू। एसा दान 
कही देखा ह आपन4 यह बात सुन ब्राह्मण का स्वाभिमान जागा। उसन 
अपनी जय स दा रुपए निफकाल। उस चाऊ्ी पर रख आर कहा-'म इस 
चायी का यिसजन करता ह, त्याग करता हू। सठ साहय 'आपन एसा त्याग 
फहीं देखा ह/ सठ का सिर ताज्जा स भुऊ गया। एस प्रसंग म आयारा! 
क्रा सृक्‍्त जाखा के सामन आ जाता ह-अन्धि सत्थ परण पर, णत्थि असन्थ 
परण पर-हिसा म परपरा चलनी ह। अहिसा म॑ काइई परपरा नहीं ह। हिसा 
हा था परिग्रह उसम हाड चल सकती ह। अपरिग्रह म हाड नहीं चलती । 
अपरियह का माग ही सन्‍्यास फ्रा माग ह। 
सन्‍यास न पलायन ह आर न रूढि ह। यह एफ साहसिक अभियान 

ह। इस अभियान क लिए घर का त्याग कर चलने वाल ऊुठा तनाव, 
हीनभावना, असतोष आदि युगीन वीमारिया स मुफ्त रहत ह। उनके सामन 
य समस्याए क्या नही रहती ह * अनुसधान किया जाए त्ता कुछ कारण स्पप्ट 
ह। ततथराय असतोप आदि का कारण ह-इच्छाआ का विस्तार एपणाआ का 
विस्तार आर समह की धुन । सन्‍्वास का पथ अनिच्छा, जनेपणा आर जसग्रह 
की आर ले जान याला ह। इस पथ पर बटन वाल युगीन वीमारिया स 

आफ्रान्न क्या हाग? 

अध्याम भारतीय सस्कृति या आधार हे। इसे सुरखित रखने के लिए 
पवत्नपूयफ सनन्‍्यास मरी परपरा का सुरतित रखन फा अपक्षा हे। 


संन्यास परम्परा आर ज्ञान की धारा १०३ 


सनन्‍्यास फ्री परपण का लोप दश क दुभाग्य का सूचक है। क्षास्त्रा में दताथा 
ह फि मुनि सार ससार फा अभय दन वाया हाता ह। एक मुनि की हत्या 
अनन्त जीआ की हत्या के यरावर ह। वह दर्श सामाग्वशाली हाता है, जहा 
अहिसा, अपरिग्रह आदि महाग्रता का पालन करने थात सनन्‍्यासी साधना 
करत है। सन्यास-परपरा की महत्ता का ध्यान मे रखकर इसकी सुरला एन 
अभमिवृद्धि के निए सलम्य अभिक्रम किया जाए ता भावी खतस से बचा जा 
सफता ह। 
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४६ सापेक्षता है सजीवनी 


भगवान्‌ महायीर ने ढाइ हजार वप पहले सापेश्नता का सिद्धान्त दिया। 
उन्हाने कहा- वस्तु म अनन्त धम होते है। वे सव धर्म सापेक्ष रहकर ही 
अपनी उपयांगिता प्रमाणित कर सकत ह। व्यक्ति भी अनन्त धर्मों का 
समयाय है। उसमे विरोधी बुगला की सत्ता ह। वह सापेक्षता के सिद्धान्त 
को समझ ले तो उसके जीयन मे कही कोइ उलयन नहीं आ सकती | सामूहिक 
जीवन म ता सापेक्षता क विना एक कदम उठाना भी कठिन है ।” भगयान्‌ 
महावीर का यह सिद्धान्त उस समय प्रासगिक था। आज उसकी प्रासंगिकता 
बहुगुणित होती जा रही ह। 
परिवार, पार्टी, सघ, संस्थान कोइ भी समूह हो, उसके सदस्य जितने 
सापेक्ष रहंगे, सगठन उत्तना ही मजबूत होगा। आज चारो ओर बिखराब की 
स्थिति है । परिवार बिखर रहे है । दल टूट रहे ह। धर्मसघो मे एकरूपता नहीं 
है, सस्थाना मे व्यवस्थाए ठीक नहीं हे। कारण क्या हे? अनेक फारण हो 
सकते है। निरपेक्षता सबस वडा कारण हे। हम पीया, हमारा बल पीया, अब 
चाहे कुआ ढह पडे-सामूहिक चेतना मे यह कसी मनोवृत्ति ? यदि हमारा 
पडोसी दुखी हे तो क्‍या उसका प्रभाव हम पर नही होगा? व्यक्ति की 
स्वाथ-चेतना को जव तक पराथ या परमाध की दिशा नहीं मिलेगी, वह 
सापेक्ष होकर नही जी पाएगा। 
एक ईप्यालु व्यक्ति अपने पास-पडोस म किसी का विकास देखना 
नही चाहता था। उसकी यह आकाक्षा थी कि उसका कोई भी पड़ोसी किसी 
भी क्षेत्र में उससे आगे न बढे। एक वार उसने किसी देवी की आराधना 
की। दवी प्रसन्‍न हुई । पर उसने एक शत रखी कि वह अपने लिए जो कुछ 
चाहगा उसके पडोसी का उससे दुगुना मिलगा। एक मकान एक खत, एक 
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कार आदि उसने मागा। उस मिला। फिन्तु पडासी को सपदा दुगुनी हो गई। 
यह बात उसके लिए असह्य थी। पडासी का सुख-चेन छीनन फ लिए उतने 
दवी स एक चरदान मागा-'मरी एक आख फूट जाए। उदृश्य क्या था एस 
प्रदान का ? पडासी की दाना आख ज्यातिविहीन हा जाए। फितनी निरफलता । 
कितनी क्रूरता ' निरपक्ष व्यक्ति जितना क्रूर हाता ह, सापक्ष व्यक्ति कभी 
नहीं ह॑ सकता। 
परिवार, पार्टी या संघ म जिन व्यक्तिया का अनपक्षित समझा जाता 
ह, उनम कोड कमी हा सकती ह। वस इस ससार में पृूण कान हं? यदि 
प्रमाद करने वाल लांगा कफ अस्निन्य का अस्वीकार कर दिया जाएगा ता इस 
घरती पर बचगा कान? 
स्खलित स्खलिता चध्य, इति चन्निश्चिता भयत्‌ 
द्विन्‍ा एवं हि शिप्येरनू, वहुदोपा हि मानवा॥ 
जो-जो रखना कर, चह वध्य ह, यह वात निर्णति हा जाए तो इस 
धरती पर दा-तीन व्यक्ति ही सवथा निर्दोप होकर बच पाएगे। क्याफि मनुष्य 
गल्तिया का पुतला हे। पहुत सभलकर चलन पर भी कही न कही स्खलना 
हो जाती ह। 
भारतीय मस्कृति सापक्षता की सस्कृति ह। यहा वबस्क सस्तान 
माता-पिता के साथे म॑ रहना चाहती ह ओर उनसे बृद्ध हा जान पर भी 
उनकी सवा का अपना कतव्य मानती ह ! इसी प्रकार माता पित्ता याग्व वच्चां 
की तरह अयीग्य ओर अपाहिज सन्तान पर भी अपना ममत्व उडलत रहते 
ह। यही ता सापक्षता ह। जा परिवार, दल ओर सम्प्रदाव सापक्षत्ता की डार 
म्‌ बच्चे रहगे, उनफ अस्तित्व पर कभी खतरे फे वादन नहीं मडसबग । जहां 
सापेशनता होगी, वहा क्रूरता नहीं जा स्ंगी। जहा सापेक्षता हागी, वहा कयल 
स्वाथवत का विकास नहीं हागा। जद सापक्षता होगी, यहा मीरसता नहीं 
हागी। मानसिक कुठा घुटन आर टूटने के इस बुग मे सापध्षता ही यह 
सजीवनी है जो व्यक्ति का आमताप द सती ह आर समूह म॑ समायोजित 
कर सकती ह। 
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५० सस्कृति तव और अब की 


एक समय था, जब बच्चा का नींद से जगाने के लिए पभाती गाइई जाती 
थी। इस युग की मा बच्चे को जगाने के लिए कहती हे-गेट अप, हरि अप, 
वाथ टाइम, स्कूल टाइम आदि। मत्र जाप आर भगवत्‌ स्मरण की प्ररणाएं 
लुप्त होती जा रही हे। पूज्यजना ओर गुरुजना क सामने हाथ जोडन और 
उनके चरणों मे झुफकर प्रणाम करने की परम्परा समय की परतो के नीचे 
दब रही हे। हाथ मिलाना, टान्‍्टा वाय-वाय की सस्कृति पनप रही ह। ऐसा 
करन वाल लोग जपने आपका आधुनिक मानते ह। ऐस लोगा म नवीनता 
का बढनता हुआ व्यामोह एक घुन है, जो धीरे धीरे देश की सास्कृतिक विरासत 
का खाखला कर रहा हे। 
प्राचीनता ओर नवीनता के बीच चल रहा सघप नया नही हे। पर यह 
स्थिति सुखद नहीं हें। काइ भी परम्परा या वस्तु प्राचीन होने क कारण 
अप्रयांजनीय बन जाए, यह याक्तिक बात नहीं ह। ननीन हाने के कारण हर 
परम्परा आर वस्तु ग्राह्म हे, यह चिन्तन वुद्धिमत्तापृण नही लगता | हमार बार 
म कहा जाता ह कि हम नवीनता के पृष्ठपोपक ह । किसी दृष्टि स यह वात 
ठीक भी हे। किन्तु जिन प्राचीन परम्पणओ की उपयागिता हे, जो प्राचीन 
वस्तुए काम की ह, उनकी उपेक्षा को हमने कभी उचित नहीं समझा। हम 
कभी नहीं चाहते कि प्राचीन उपयोगी तत्त्या के स्थान पर नइ बातो को 
प्रतिप्ठित किया जाए। 
विनय और अनुशासन भारतीय विद्या के मूल तत्त्व ह। अध्यात्म विद्या 
इनक विना आगे चलती ही नही। हमारे शास्त्र इन तत्त्वा सं भरें पड़े हे। 
शास्त्रों के सत्य जब तक जीवन स नही जुडते, उपयांगी नही वन सकते। 
लगता ऐसा है कि इन्हे जीवन से जोडन क स्थान पर जीवन स पाछा जा 
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रहा है। इनके पल्‍्लयन की जोर व्यान ही कम जा रहा ह। एफ विदार्थी की 
स्कूल से कॉलेज तक की यात्रा म एस सस्वररा का फ़ितना विकास हा पाता 
ह? इस प्रश्न को सही ढग से उत्तरित करना बहुत कठिन हे। पिद्यार्थी को 
प्रारम्भ स ही पिनय और अनुशासन के तस्कार उपलब्ध होते रह ता उनकी 
जीवनशली म वदलाय या सुधार हा सफ्ता ह। 
पदाथ, शिल्प, कला आदि क क्षेत्र म॒ मनुष्य का दृष्टिफोण बदला ह। 
अब वह प्राचीन यस्तुआं को आधुनिकता जोर फशन के माम पर स्वीकार 
कर रहा ह। एक समय था, जब आम आदमी ग्राम्यजीयन जीता था। कालान्तर 
मे सभ्यता को विकास की पगडडिया पर घऊुला गया। बैशभूपा वंदली! 
जाभूपण बदले ( खाब्पदाथ बदले । जीयन ऊं तोस्तरीफे भी बदले । नवीनता 
क च्यामीह में जो चीज स्वीकृत हुई उनत्र मन ऊब गया। फिर उसा दिशा 
म्‌ पाव बढ चल। इस प्रगति फहा जाए या पत्तिगति ? काश ' भास्त अपनी 
सास्कृतिक विरासत की सुरक्षा कर पाता। पर इस विषय मे सांच कान? 
व्यापारी अपने लाभ की वात सोचते ह। एजेन्ट अपना हित देखते ह। नए 
नबल ओर नए नाम स आकृष्ट होकर मजुप्य अपने अतीत मे डग भर रहा 
हे। 
पिनय और अनुशासन-जीवन फ शाश्यत मूल्य ह । इनकी उपक्षा जीवन 
की उपधा ह। विधाथिया म बढती हुई उच्छूलता, परियारा में हों रहा 
विखराय, समाज में वढता हुआ दिखावा ओर दश म पाव फला रही ज़राजफता 
एक धुधल भगिष्य का सकत ह। यदि मनुप्य चाहता ह कि उसके अतीत 
स बत्तमान वहतर हो आर वतमान से भविष्य बेहतर हा ता उस्त विनय जोर 
अनुशासन का जीवन के साथ जडना हागा। तरापथ धमसथ का 
मयादा-महोत्सव प्रतीफ 8 प्रिनय जार अनुशासन फा। इनफ आधार पर ही 
संगठन का पात्ताद खडा रह सकता ह दीबजीयी वन सकता ह। वस्त्रा आर 
आभूषणा की तरह विनय जोर जनुशासन ऊ सस्कार भी जीयन मे लाट 
आए तो युग फो नई दिशा मिल तफ्ती ह। 
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५१ मन्दिर की सुरक्षा आदर्शो का विखराव 


राम मदिर और बावरी मस्जिद का लेकर देश के सामने एफ भीषण 
समस्या ह । भारतीय लोकनीवन की आस्था के कन्द्र ह मयादा पुरुषात्तम राम । 
जन्मभूमि ओर मन्दिर पाधिय तत्त्व ह। राम फ आदश सयथा अपाधिव है। 
देखना यह है कि समस्या पाधिव की है या अपाथिव की * पाधिव का अपना 
मूल्य है, पर अपाधिय के सामने वह नगण्य-सा हे। पाधिव मन्दिर की सुरक्षा 
म राम क अपाधिव आदर्श खण्ड-खण्ड हाऊ़र विखर जाए यह किसी भी 
रामभक्‍त ऊे लिए स्वीकाय नहीं होना चाहिए। 
राम प्राग्एतिहासिक महापुरुष ह। रामायण पढ़न वाल आर सुनने 
वाल जानत ह फ्रि अयोध्या के कण कण म राम रम हुए थे। जन्म 
बहुत छोटे-स स्थान म हाता हे। पर उस गाव या नगर का पूरा क्षेत्र 
जन्मभूमि कहलाता ह। अयाध्या म राम का जन्म किस स्थल पर हुआ? 
यह विवाद का विपव हो सकता हं। पर अयोध्या राम की जन्मभूमि हे, 
यह तथ्य निवियाद हे। आज जो स्थान वियादास्पद वना हुआ हे, वहा 
मंदिर कब बना ओर कब दूटा? शोध का विषय ह। कहा जाता हे कि 
बावर न यठा मस्जिद बनयाई। प्रश्न यह ह कवि जिस समय मस्जिद 
बनी, क्या उस समय उसके पतिरोध म आवाज उठी थी? यदि नहा तो वाद 
म॑ यह प्रश्न कब आर क्यो उग्र? ऐतिहासिक तथ्या की प्रामाणिक प्रस्तुति 
आवश्यक ह। 
फिसी भी इतिहास फ्री ईमानदार खोज मे समय लगता हे । उसके 
लिए प्रतीक्षा करनी पडती ह। वतमान की जा स्थिति ह, लोगो का धय 
टूट गया। य विचलित हो गए। अधिक कालक्षप का सहना सभय॑नही 
रहा। जनता फ्रा रुख आक्रामक हो गया। साहाद की बढती हुई सभावनाआ 
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पर एक ब्रक लग गया। भावनाओं के उफान पर सदभाय के छीट डाल 
गए। कार सवा रूफ गई या स्थानान्तगित हो गइ। एक पिस्फाट हात-हात 
रफ गया। 
ध्यान स दखा जाए ता एसे लोगा की कमी नहीं ह, जा सघप म॑ रस 
लत ह। व दश को आमन सामन खड़ा करन पर तुल हुए ह। एसी स्थिति 
म॑ नतृत्व फी परीक्षा हाती ह। नतृत्व करन याला का विमाग शान्त और 
संतुलित हांता ह तो व स्थिति का हाथ स निकलने नहीं दत। भारतीय 
सस्कृति दमन आर रक्तपात की सस्कृति नहीं ह। इसम आपसी पम, भाइचारा, 
साहाद, समन्वय, सहिष्णुता आदि तत्त्वा का महत्त्व हे। इस सस्कृति का ऐसे 
ही व्यक्तिया की अपक्षा ह, जा समय पर गहरी सूझबूझ स काम कर आर 
अणी टाल द। 
कुछ लोग बार-बार न्यायालय की बात उठा रहे ह। न्यायालय के 
फसल की अपनी गरिमा है। पर क्या दाना पक्ष मिल वेठकर काइ रास्ता नही 
निकाल सकते? आपसी यातालाप से जा समाधान निकलगा, उसम हार-जीत 
फी पेत्तरवाजी नहीं हागी। वहा ता प्रम का एसा दरिया वहगा, जा भीतर के 
सारे कल्मप को धो-पाछक़र साफ कर दगा। 
समझाते की पृष्ठभूमि म एक पक्ष का यह साचना होगा कि उसक साथ 
कभी कुछ भी हुआ हो, वह अपनी निष्ठा म छंद नही हाने दगा। जिगर ऊचे 
आदर्शों म उसका विश्यास हे, उनको वह ऊभी यिस्मृत नहीं हौन देगा। 'शठ 
शाट्य समाचरत्‌ यह नीत्ति चलती हागी। पर धम के क्षेत्र म पही चलनी 


चाहिए 
दूसर पक्ष के लिए चिन्तनीय विन्दु यह ह कि जिस बरती पर वह रहना 
चाहता हे, अपनी पीढिया की रखना चाहता ह, उसके प्रति अपनपन का 
भाव रखना हागा | बीज अपनी अस्मिता का मिटाता ह, तभी घरती म अपनी 
जड जमाता ह। यदि वह अपन अस्तित्व का बचान ऊा प्रयास करेगा ता 
पिस्तार नहीं पा सकगा। 

जा लोग समझोते के लिए माध्यम वन रहे ह, उनका दाविन्व ह कि 
ये दाना पक्षा को विश्यास मे लकर ऐमा रास्ता निकाल, जिससे भारतीय 
सस्कृति का गोरव अक्षुण्ण रह सक। हमारा विश्यास ह कि दश की जसी 
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सम्कृतति ओर परपरा रही हे, अवाछनीय स्थिति टनगी और समस्या का 
समाधान होगा। अपक्षा एफ ही ह क्लि इसक लिए अनऊान्त पद्धति का 
आलम्बन लिया जाए। 


मन्दिर की सुरक्षा आदर्शो का विखराय १११ 
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दो प्रफार की आपदाए हाती ह-प्राकृतिक आर कृत्रिम अतियुप्टि, 
अनावृष्टि, भूकम्प, बाढ, तूफान, ज्वालामुखी म विस्फोट आर कुछ जाननेवा 
वीमारिया प्रकृति क असन्तुलब स होन बाली आपदाए ह। मुप्य क उपर 
मस्तिप्क ने इन आपदाआ पर विजय पान क उपाय खाजे है, पर उनका 
प्रतिशत बहुत कम है। प्रकृति क आगे मनुप्व भी अपने घुटने टिका देता 
ह। मोसम उिज्ञान की पर्याप्त सूचनाआ के बाद भी वह अपन आप म 
विवशना का अनुभव करता हे, प्राकृतिक खतरों को दाल नहीं सकता। इसे 
निसंग था नियति कुछ भी माना जा सफता है । 
कृत्रिम आपदाओं के तीन रूप ह-- तियच योनि के जीव मनुष्य 
जाति के लिए अनेक प्रकार की आपदाए उपस्थित कर देते ह। कभी कभी 
दव प्रकोप से दु सह मुसीवते छडी हो जाती ह। कुछ आपद्याए स्वय मनुष्य 
क द्वारा सरजी जाती ह। अपने हाथो अपने पावा पर कुल्हाडी चलान की 
वात कितनी उपहासास्पद लगती हे। काइ व्यक्ति एसा करता ह ता उसकी 
गणता मूर्खो की श्रेणी मं होती ह। इस प्रकार का आचरण ऊफ़िसी का 
सुचिन्तित आचरण नही होता। चिन्तन के अभाव म अनायास एसा घटित 
हो जाता हे। ऊिन्तु सु्चितित ओर सुत्रियोजित रूप स कोई भी मजुष्य 
एसा काम करता है, उसे क्या कहा जाए? विना फिसी विशप उद्देश्य के 
व्यापक स्तर पर की जाने वाली तोटफाद या नरसहार को कया माना जाए? 
जा मनुप्य एसा पड़यत्र करता ह उसे किस कोटि म रखा जाए? देवत्व 
या मनुष्यल को तो उस पर छाया ही नहीं ह। उसे तियच या राक्षस रहने 
म भी सकाच होता ह। एसे लोगा के बार म कयि की कल्पना झितिनी 


यथाथ हें- 
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एके सत्पुरुषा पराथघटका स्वाथ परित्वज्य य, 
सामान्वास्तु पराथमुद्यमभृत स्वाधायिरोधेन ये। 
तेज्मी मानुपराक्षता परहित स्वाथाय निष्नन्ति य॑, 
य तु घनन्ति निरथक परहित ते के न जानीमहे ॥ 

इस ससार म स्वाध का परित्याग कर परांपकार करने वाले व्यक्ति 
पुरुपोत्तम हाते ह। जा स्वाय की क्षति क्रिए बिना दूसरा का हित सम्पादन 
करते ह, वे सामान्य जन हात ह। जो लोग अपन स्वाथ क लिए ओरो के 
हिता का यिघटन करते ह, वे मनुष्य क शरीर म राक्षस ह। किन्तु जो व्यक्ति 
बिना ही प्रयोजन दूसरा के हितों पर ऊुगराधात करत ह, उनको किस 
सम्वाधन स सम्बाधित कर, हम ज्ञात नहीं ह। 

१० आर १६ माच ६३ को क्रमश वम्बइ आर कलऊत्ता म हुए बम- 
विस्फोट क्‍या राक्षसी मानसिकता स भी अधम मनाबृत्ति क परिचायक नहीं 
ह? वम्वइ म व्यवसाय क प्रमुख केन्द्रा और कलकत्ता के वऊ वाजार म॑ जिस 
बड़े पेमान पर वम-विस्फाटा की तथा अन्य कइ क्षेत्रों म बडी मात्रा म बम 
उपलब्ध हाने की सूचनाएं मिल रही ह, एक सुनियोजित पड़यय की सभावना 
को अस्वीकार नहीं किया जा सफता। इन विस्फोटा से किस व्यक्ति या वर्ग 
का कौन-सा स्वाध सधा, समझ म॑ नहीं आता। 

निमाण की काइ भी वडी याजना इतनी व्यवस्थित आर गांपनीय ढग 
से होती हे, कही भी सुनन का नही मिला। ध्वल की इतनी वडी योजना मं 
कितन व्यक्ति सम्मिलित हुए, कितना समय लगा, फिर भी किसी का उसकी 
भनक तक नहीं मिती। क्या गुप्तवर विभाग की सभी एजसिया निश्चिन्त 
थी? क्‍या वे किसी अन्य अधिक महत्त्वपृण खोज म सलग्न थी ? आज जनता 
की जुबान पर कुछ ऐसे पश्न ह, जा बहुत ग्ीर चेतावनी देने वाले हे। 
बम्वई और कलकत्ता के ये हादसे इमारतो ओर मनुप्या के विनाश की ही 
नही, मानवता क य्िनाश की कहागी कह रहे ह। 

बम पिस्फीटा की यह साजिश दश या विदेश के किसी भी व्यक्ति की 
हो, उसे राक्षस कहना भी कम लगता ह। ऐस व्यक्ति मनुप्यता के सिर पर 
कलक का जा टीका लगात ह, क्या उसे कभी पाछा जा सकेगा ? पश्न वम्बई, 
कलकत्ता या हिन्दुस्तान का नही ह। प्रश्न हे एसी क्रूरतापूण साजिशों का। 
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मनुष्य ऊम से-फ्म इतना पतिल ता न हा कि वह अकारण ही ऐसी परिनाशनीला 
रच द जिसके सवाद ही ससार का हिनाकर रख द। एत काया मे सलग्न 
व्यक्ति इतना-सा ता साच ले कि यह हादसा उनके साथ हाता ता । मरा 
विश्यास ह कि एंता सयदन ही मनुप्य की दिशा का कांड वांछित माड दे 
सकेगा। 
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५३. ध्वस की राजनीति 


ध्यस ओर निमाण-दाना आवश्यक हे। ध्यस के बिना नए निमाण की 
सभावनाए कम हा जाती ह। पर दखना यह हे कि ध्वस किसका ओर कहा 
हो? निमाण क साथ भी कुछ अपेक्षाए जुडी हुई ह। मनुष्य म दा प्रकार के 
भाव होत ह-विधायक आर निपेधात्मक । रचनात्मक दृष्टिकोण, पाजिटिव 
थिंकिंग था विधायक भाव निमाण क प्रतीक ह। विघटन की मनोवृत्ति, 
नेगेटिव एटिट्यूड या निपंधात्मक भाव ध्वस के प्रतीक हे! निमाण आर ध्वस 
क लिए उत्पाद ओर विनाश शब्द भी प्रयुक्त होत ह। ध्राव्य तत्त्व उत्पाद 
ओर विनाश का सहचरी हे। वस्तु फ्री सत्ता नकालिक ह। वह निर्माण क 
बाद ही नही, ध्वल क बाद भी अपन अवशप छाडती ह। 
भारतीय सस्कृति उदारवादी सस्कृति हे। वह सबको आत्मसात्‌ करना 
जानती हे। उसन अपनी धरती पर अन्य सस्कृतिया का वद्धमूल होन का 
अवसर दिया ह। भारतीय दाशनिका ने नास्तिक मत को भी एक स्वतत्र 
दशन के रूप मे मान्यता दकर प्रमाणित कर दिया कि उनका चिन्तन फितना 
व्यापक ह ओर दृष्टिकोण क्तिना स्पष्ट ह। भारतीय ऊृपि-मुनियों ने तो 
चार डाकू जसे असामाजिक तत्त्वा की वृत्तियों का परिष्कार कर उनका भी 
समाज के साथ जुड़कर जीने का अधिकार दिया हे । अजुनमालाकार, दृढप्रहारी, 
रत्नाफर, रोहिणय जेस दुदान्त हत्यारे, डाकू ओर चोर सही दिशावोध पा 
अपना रास्ता बदल सनन्‍्त-सन्यासी बन गए। इतिहास के ये प्रसय भारतीय 
सस्कृति की उदारता का ही उजागर करने वाल ह। 
मनुप्य कुछ भी करता हे, उसके दो रूप होते ह-क्रियात्मक आर 
प्रतिक्रियात्मक | मनुप्य अपन स्वतन्र चिन्तन से क्रिया करे, यह स्वाभाविक 
स्थिति है। किन्तु जब वह प्रतिक्रिया मे फस जाता हे, करणीय आर अफरणीय 
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का यिवेक खो देता ह। अयाध्या म यिवादित ढाच को लेकर जो कुछ हुआ, 
क्या वह प्रतिक्रिया नही हे? उसस किस लाभ मिल रहा ह? माना कि किसी 
विधर्मी मे आपकी धामिक भावनाआ का आघात पहुचाया, आपकी सास्कृतिक 
विरासत को हथियाने का प्रयास क्रिया । पर इसम भूल किसकी रही? आपने 
अपने आपको दुर्वल क्‍या होने दिया? आपकी सामाजिक ओर राष्ट्रीय चतना 
सुयुप्न क्या रही ? भूल अपनी आर दापागेपण दूसरो पर, यह भी प्रतिक्रियावादी 
मनामृत्ति हे। इस चृत्ति का वदल बिना कोइ भी समाज या राष्ट्र शक्तिसपनन 
नहीं वन सकऊता। 
विचारभेद रुचिभेद आर आस्थामेद क॑ कारण किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र 
के बारे मे विवाद की सभायना को अस्वीकार नहीं किया जा सफता। प्ियाद 
का सुलझाने के भी उपाय ह। समन्वय, समयीता आदि उपाया को काम भ 
लिया जाए त्तो किसी भी विवाद फो टिकने के लिए जमीन नहीं मिल सकती। 
किन्तु जहा वियादग्रस्त विषय म आग्रह का सहारा लिया जाता ह, बहा 
आक्रोश, ध्वस ओर हत्वाआ का अन्तहीन सिलसिला शुरू हो जाता डे । एक 
भूल के साथ अनक भूला का इतिहास जुडता ह। इससे वतमान फे भाल पर 
कलक का जो टीका लगता हे, उसे अनागत क॑ अनक प्रयत्न भी पांछ नहीं 
सकते । जय तक उस ध्वस के अयशेष रहेगे, लोग कहेगे--अमुक लोगा ने 
ध्वस का इत्तिहास बनाया। अतीत मे किसी के द्वारा भी ऐसा अवाछनीय 
प्रयल हुआ, शिप्ट, शालीन एय चिन्तनशील व्यक्तिया द्वारा उस मान्यता 
कव मिली? ऐसी घटना के बारे म विज्ञ लोगो की राय कभी सकारात्मक नही 
होती। फिर भी किसी ने कोई भूल कर दी तो गडे मुर्दे उखाडने से फिसको 
लाभ होगा? 
भगवान्‌ महावीर, बुद्ध, मुहम्मद साहब, मुरुनानक आदि कितने महापुरुष 
हो गए। उन्हान अपने अनुयायिया को शान्ति आर सहिष्णुता का बोधपाठ 
दिया। कया वे कहानिया वामृविलास मात्र बनकर रह गई ह ? आज एक 
विवादित टाचे का ध्यस्त करन की प्रतिक्रियास्वरूप पूर विश्व मे मदिर तोडे 
जा रहे ह। क्या इस तोड़फोड का कोइ आचित्य ह? हिन्दुस्तान मे जो घटना 
घटी उसझी प्रतिक्रिया पाकिस्तान ओर बगला दश म क्यो हुई? पाकिस्तान 
या वगला देश में जो हुआ, उसका अनुकरण भारत म रहने वाल मुसलमाना 
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ने क्‍या ऊिया? जिस धरती पर हिन्दू ओर मुसलमान भाई-भाइ का रिश्ता 
जोड़फर रह रह ह वहा नफरत जार दुश्मनी की वारदाता से किसका हित 
सधंगा? किसी को ध्वस ही करना हे ता वुराइया, बुरी प्रवृत्तियों और बुर 
चिन्तन का किया जाए। मदिर, मस्जिद आदि धमस्थाना का सम्बन्ध मनुष्य 
की आस्था क साथ ह | मंदिर आर मस्जिद के निमाण से पहले मनुप्य-मनुप्य 
के मन म॑ एसी आस्था का निमाण हो, जो ध्वस की राजनीति से उसे बचा 
सके। क्याऊ़ि निर्माण म॑ लाखा वप लग सकत॑ है, जवकि ध्वस के लिए एक 
प्रल ही पयाप्त है। 


घ्वस की राजनीति ११७ 


९४, मैत्नी के साधक तत्त्व 


राप्ट्र समस्याआ स सफुल ह। यह काइ नह बात नहीं है। काइ भी 
राष्ट्र एस्ता नही ह, जिसके साम) समस्या न हो। सभवत किसी भी युग म 
समस्याआ से मुफ्त कोइ राष्ट्र रहा ह, इतिहास मे ऐसा उल्नय नहीं मिलता। 
इसलिए राष्ट्र की समम्याए आदमी का आश्चर्य म नहीं डालती। एक कुत्ते 
ने आदमी को काट लिया, यह किसी समाचार-पत्र का सयाद नहीं बनता। 
क्योंकि कुत्ते आदमी का काटत रहते €। पर कोइ आदमी कुत्ते को काट 
खाए तो प्रत्येक समाचार-पत्र इस सबाद को सुर्खियों मे छापेगा। 

एक राष्ट्र दूसरे राप्ट्र को कोसता ह, एक प्रान्त दूसर प्रान्त से असतुष्ट 
है, एक राजनीतिक दल दूसरे दल की छीछालंदर करता हे, ये वात सबके 
समझ म आन जसी ही ह। किन्तु एक हाथ दूसरे हाथ को काटे, व्यक्ति 
अपने हाथो अपने पाव पर ऊुल्हाड़ी चलाए, स्वय स्वयं के विकास म बाधा 
पहुचाए य॑ बाते चाकाने वाली ह। ऐसी बात देश के किसी कोते स उठ, 
सुनने क लिए व्यक्ति चोकन्न हो जाते ह। 

देश म जितने राजनीतिक दल ह, उनम अतद्न्द्र की स्थिति पेदा हो 
जाए ता उनसे देश का हित केसे सधेगा? कोइ विश्वास कर या नही, आज 
देश को ऐसी स्थिति का सामना करना पड रहा हे । फिर भी किसी को चिन्ता 
नही है। यह चिन्ता तव तक नहीं होगी, जब तक देश की पूरी जनता के 
साथ मेत्रीपूर्ण रिश्ते स्थापित नही हाग। अपने भाइ-वन्धुआ, समम-सबधियों 
ओर परिचितो के साथ मेजीपूण सम्व॒ध होना वडी बात नही है। पर ससार 
म किसी को अपना शयप्भु नही मानना शय्रुतापूण व्यवहार करन वाला के 
प्रति भी मेजी की धाराए प्रयाहित करना मनुष्यता का ऊचा आदश हे। इस 
आदेश तक पहुचने क लिए मेत्री की अनुप्रक्षा करनी होगी। 


११८ दीय स दीया जल 


मेत्री का सबध शब्दा तक सीमित नहीं ह। मेती की गरिमा व्यवहार 
की परिधि म केद नही है। मेत्री का पाधा चित्त की धरती पर अखुआत्ता है, 
तब ही आत्मापम्य भाव का विकास हो पाता है। मेनी का विफास करन के 
लिए सात सूत्रो पर ध्यान देना आवश्यक हे-विश्यास, स्वार्थत्याग, अनासक्ति, 
सहिष्णुता, भमा, अभय आर समन्वय । 
विश्यास स॑ विश्वास बढता हे। सदेह की कटीली झाडी मे उलझा हुआ 
विश्वास का वस्त्र फट जाता ह। फटे हुए वस्त्र की सिलाई कितने ही कोशल 
के साथ की जाए, वह एकरूप नहीं हो सकता । विश्वास की आख म॑ पड़ी 
हुई सदेह की फास दिन-रात सालती रहती हे, व्यक्ति का निश्चिन्त होफर 
जीने नही देती । 
मेत्री की बुनियाद म पहली इट हे विश्यास ओर दूसरी इट ह स्वाथत्याग । 
स्वार्थी य्यक्ति किसी का सच्चा मित्र नही बन सकता। स्वाथ का त्याग वही 
कर सकता है, जो अनासक्त होता है। वस्तु, पद, प्रतिष्ठा आदि की आसक्ति 
आखा को चुथधिया देती हे। अनासक्ति के साथ सहिष्णुता का विफास 
आवश्यक ह ।असहिष्णु व्यक्ति अपने माता-पिता का भी सहन नहीं कर 
पाता। उसके लिए मित्र को सहना तो ओर भी कठिन हे। मन्नी का पाचवा 
सूत्र हे क्षमा। सहिप्णुता का सवध अनुझूल एव प्रतिकूल परिस्थितियों के 
साथ है जबकि भमा का अर्थ ह किसी व्यक्ति के अपराध एव दुव्ययहार को 
पृूण स्प से यिस्मृत कर देना। 
अभय आर समन्वय मरी रूप स्रोतस्विनी के दा तट ह। इनकी मर्यादा 
मे ही मेत्री की धारा प्रवहमान रह सकती ह। पारस्परिक भय अफारण दूरी 
पेदा करता हे। जहा एक-दूसर के विचारों ओर व्यमहारा मै समन्वय नहीं 
होता, वहा विग्रह बढ जाता ह। समन्वय शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व का अमोघ 
मन्त्र हे। 
राष्ट्र म जहा-जहा विग्रह, भय, सदह या स्वार्थी मनोभावा की पवलता 
है, बहा न शाति हा सकती हे, न स्थिरता जा सकती हे और न विफास क 
नए आयाम खुल सकत ह। पिराधी व्यक्तियो या विचारा के साथ मजीपूण 
व्यवहार का सूत्रपात कही स भी हो, उसकी निष्पत्ति निश्चित रूप सं राष्ट्र 
हित में हांगी। 


मारी के साधक तत्त्व. ११६ 


५५, दही का मटका और मेढक 


आज राष्ट्र को जेसा वातावरण हे, वहुत लोग निराशा म॑ श्वास ले रहे 
है। उन्हे प्रलय की सभावना बढती हुई नजर आ रही हे। उनकी दृष्टि मं 
जमाने की स्थितिया ओर अधिक जटिल होगी। इस सन्दर्भ मे हमारा चिन्तन 
भिन्‍न है। स्थितिया जेसी भी ह, उपको अस्वीकार नही किया जा सकता। 
यह संसार है। इसमे उत्तार-चढाव आते रहते हे। ऐसा कुछ न हो तो ससार 
ही क्‍या? जो कुछ हो रहा हे, उसे हम खुली आखो से देख। उस पर तटस्थ 
समीक्षा कर | अपने दायित्व को समझे ओर जागरूकता के साथ उसके निवाह 
का प्रयत्न करे। 
राति के समय ससार पर अन्धकार का साम्राज्य रहता हे। प्रतिदिन 
सूरज उदित होता ह। वह अन्धकार को छिन्‍्न भिन्‍न कर देता हे। काल के 
अज्ञात बिन्दु से वह निरन्तर पुरुपाथ कर रहा हे। क्या उसने अन्धकार को 
पूरी त्तरह से लील लिया? क्‍या रात को अधेरा नही होता हे? दिन के साथ 
रात जुडी हुई हे। सूरत कभी निराश नहीं हाता। फिर मनुप्य के मन पर 
निराशा का कुहासा क्यों छाए? 
राम, कृष्ण, महावीर ओर गाधी के चित्र हमारे सामने हे। इनमे से 
प्रत्येक महापुरुप ने अपने युग का उजाला से भरने का प्रयास्त किया। इसी 
तरह रावण, कस, गोशालक ओर गोडसे के चित्र भी हमारे सामने ह। उन्हाने 
उजालो को ढकने की चेष्ट करके ही विराम नहीं लिया, उन पर कीचड 
उछालने की कोशिश भी की। हर युग म विरोधी व्यक्तियो का अस्तित्व रहा 
है। हमारी सोच का आधार विधायक हो । हम उन स्थितियों म॑ क्यो उलझे, 
जो मनुष्य को दीन हीन ओर दुबल बनाने पर आमादा ह? 
मानयीय आचरण के सर्योत्तम प्रतीक ह करुणा और सवेदना। इनके 


१२० दीये से दीया जले 


साथ मनुप्य का शाश्वत सरोकार है। यह सरोकार टूटता ह, तब मनुष्य 
मनुप्यता स॒ यिमुख हो जाता ह। आज की सबस वडी समस्या यही है । इस 
बुग की युयापीदी अपनी कुंठित महत्त्वाकाक्षा का नया रास्ता देने क लिए 
अपराध जगत में प्रयश कर रही ह। प्रवेश करने से पहल॑ वह स्वय ही नहीं 
जानती कि उसकी गति किस ओर हें? वह अपन वड॑-वबुजुर्गों के सामने ऐसी 
चचा भी नहीं करती, जो उस सही मागदशन द सक। इस गुमराह हो रही 
पीढी को सभालने की जिम्मवारी उन सव पर हे, जो इसके उज्ज्वल भविष्य 
की आफऊाक्षा रखते ह। 
ससार म समस्याए वढ रही ह, यह एक वधाथ हे। इसस आख 
मिचोनी करने मान स॑ समस्थाआ का दवदवा कम नहीं होगा। जो ह, उसे 
स्वीकार करते हुए समाधान खाजना ह। समाधान की खाज शुरू करत ही 
वह उपलय्ध हा जाए यह अतिकल्पना ह। खोज म सलग्न होने के बाद भी 
समस्याआ से जूझने की तयारी रखनी ही हागी। दही से भरे हुए मटके मे 
गिरा मढक लम्बे समय तक हाथ-पाव चलाता ह। इसस दही का मथन 
हाफर मज़खन निकल आता हे। दही म॑ उसके डूबन की पूरी सभावना 
रहती है। किन्तु मफ्खन पर वह निश्चिन्त हाकर बेठ जाता ह। उसके 
अस्तित्व को समाप्त करने वाली समस्या का समाधान वह अपने पुरुषाथ से 
खोजता हे। 
मनुष्य का मस्तिप्क मढक से बहुत अधिक विकसित ह। बह समस्याओं 
का देखकर हताश हो जाए, उन्ही का रोना राता रहे ता समस्याआ की पकड 
ओर अधिक गहरी हो सकती हे। मनुष्य का दायित्व हे कि वह उनफे मूल 
को खोजे, उन्हे समाहित करने के लिए निरन्तर श्रम करे आर प्रत्येक स्थिति 
म सतुलन हो सुरभित रख। इसी प्रक्रिया से वह अपने आसपास आशा के 
दीये प्रज्वलित रख सकता है। 


दही का मटका ओर मंढक १२९ 


५६. परिणाम से पहले प्रवृत्ति को देखे 


जीयन केसा होना चाहिए? यह एक प्रश्न ह। प्रश्न नया नही, सनातन 
हे। प्राचीन युग मे बढ़त लोगो के मन को इस प्रश्न ने आन्दोलित किया 
होगा। वतमान मे ऐसे अनेक व्यक्ति ह, जो इस प्रश्न म उलझ रहे हे। 
भविष्य म यह स्थिति नही रहेगी, ऐसा कहने के लिए हमारे पास कोई ठोस 
आधार नही हे। 
कुछ लोग जीते है, पर वे क्यो जीते ह? ओर केसा जीवन जीते ह? इस 
बात से उन्हे कोई सरोकार नही होता। उन्हे जीना हे, इसलिए वे जीते €। 
क्यो और केसे? जेसे प्रश्नो पर सोचने के लिए न तो उनके पास समय हे 
ओर न चेसी समझ ही विफसित हे। जीना उनकी नियति हे। जीवन का 
रथ कव, किस दिशा मे आगे बढता ह और कहा जाकर रुकता हे, इस स्थिति 
से वे बखबर रहते ह। उनको खबर रहती है सुबह से शाम तक दोडधूप की। 
परिवार की गाडी को आगे खीचने के लिए भाजन, वस्त्र आर मकान की। 
कुछ लोग जीते हे एक स्वप्न क साथ जीते है, एक सकल्‍्प क॑ साथ 
जीत॑ €। युग की प्रत्येफ सुविधा उनऊे पेरो तले विछी रहे, यह उनका सपना 
है) इस स्वप्न को साकार करने के लिए व चिन्तन करते ह, योजना बनात॑ 
है, योजना को क्रियान्वित करने के स्रोत खोजते ह और युरुपाथ भी करत 
ह। उनके जीवन का लक्ष्य होता ह-अधिक से अधिक उपभोग की सामग्री 
का संग्रह ओर अधिक-से-अधिक भाग। इस लक्य की पृति करते समय थे 
भूल जाते हे कि सग्रह की सीमा होती ह और भोग की भी सीमा हांती हे। 
आज तक ससार म कोइ व्यक्ति एसा नहीं हुआ, जिसन पूरे विश्य का ऐश्पर्य 
सम्रहीत क्रिया हा ओर सभवत एसा य्यक्ति भी नहीं हुआ, जिसन अपन 
सगृहीत धन-वेभव का तृप्तिदायफ उपभाग किया हा। एसी स्थिति मं 
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जीयन का कोइ ऊचा आर साथक लक्ष्य हा तां व्यक्ति को नइ दिशा मिल 
सकती ह। 
कुछ लोग एस भी होते है, जा कयल जीन॑ क लिए नहीं जीते। जीवन 
क बार मे उनकी स्वत सोच हांती हे। ये प्रवाहपाती हांफर नहीं जीते। 
उनफऊे सामने लक्ष्य होता हे-भवितुकरामिता। य ऊुछ हाना चाहते ह, कुछ 
बनना चाहते ह, इसलिए कुछ करना भी चाहते ह। उनकी चाह हथेली पर 
सरसा उगाने की नहीं हाती। उनकी कल्पना उत्तनी ही हांती हे जिसके पा 
पर वेठफर सभावना के आकाश में उड़ा जा सक॑। उनका दृष्टिकाण विधायक 
होता हे। वे हर घटना को उसक सही परिप्रश्य म दखते ह आर उसस प्ररणा 
लेते ह। कठिन परिस्थितिया म भी व अपनी आस्था से यिचलित नही हांत। 
जिस नीति या सिद्धान्त के आधार पर वे अपन जीयन का तानावाना बुनते 
ह, उसे किसी स्वाथ को प्ररणा से छिन्‍न भिन्‍न नहीं हान देत॥ उनकी 
सकन्‍्पनिप्ठा इतनी गहरी होती ह कि वड-वड तूफान भी उसकी जडो को 
नही हिला सकते। 
मनुप्य के जीवन का कोइ साथक तक्ष्य निधारित हा। लध्य की दिशा 

में गतिशील उसके चरण कही रुके नही। आस्था का जालाक उसके मन के 
अधरो को दूर करता रहे। विपरीत परिस्थितिया म भी उसकी सकल्पनिष्ठा 
फानादी चट्टान वनकर खडी रहे। असयम और अतिभोग की सस्कृति मं 
सयम ओर भोग पर अऊुश रखने की मनोवृत्ति विकसित हो । इस प्रकार की 
छांटी-छाटी वात जीवन के साथ जुडे, यह अणुब्रत की आकाक्षा ह। जीवन 

की छाटी छाटी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए छोट-छाटे सकल्प। 

छाटी समस्या पर ध्यात्र नहीं दिया जाता हे, तव वह बड़े आकार म खडी हा 

जाती है। अणुत्रत का दशन सूक्ष्म ह। वह विशवयुद्ध राकन के स्थान पर उस 

चेतना को वदलना चाहता ह, जा युद्ध की प्ररक्त हे। वह परिणाम से पहले 

प्रवृत्ति पर ध्यान देता ह। प्रवृत्ति सही ह तो परिणाम गलत हो ही नही सफृता। 

अणुप्रत की यह सीख जिस मनुप्य क जीवन म उतर गई “जीवन ऊसा हांना 

चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर वह मनुप्य स्वय ही हा सकता हे! 


परिणाम से पहल प्रवृत्ति का देख. १२३ 


५७ नारी के तीन रूप 


आधी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली स्त्री कितनी उपेक्षित, शोषित 
ओर प्रताडित होती रही हे, किसी से अज्ञात नही हे। पितृसत्तात्मक समाज 
म स्त्री सदा दोयम दर्जे की जिन्दगी वसर करती हे ( विकसित आर विकासशील 
सभी देशो मे स्त्री का विवाद के घेरे मे रखा गया है । समाज व्ययस्था हा या 
राज्य व्यवस्था, व्यवसाय का क्षेत्र हो या शिक्षा का, परिवारश्की पचायत हो 
या धर्म का मच, कुछ अपवादा को छोडकर स्त्री की क्षमताओं का उचित 
मूल्याफन आर सही उपयोग नही हो पाता हे। मेरे मन मे स्त्री जाति के प्रति 
सहज ही ऊची धारणा हे। इसकी शक्ति फा सदुपयोग हा तो परिवार ओर 
समाज का नई चतना प्राप्त हो सकती हे। 
स्त्री को सृजन का प्रतीक माना जाता ह। मेरे अभिमत से यह ध्यस 
के लिए भी एक विस्फोटक का काम कर सकती ह। सदूसस्कारों का सृजन 
और बुराइया का ध्वसत-ये दोना ही काम न कानून-कायदा स॑ हो सकते ह, 
न भय से हो सकत ह ओर न दण्डशक्ति स॒ हो सकते है। ऐसे बहुत कानून 
चने हुए है, जा प्रभावी होकर भी अक्िंचित्कर ह। भय का हथियार कच्चे 
दिमाग वाले बच्चां पर चल सकता हे अन्यथा वह भोथरा हो जाता ह। 
दण्डशविति एक बार असरकारक हो सकती है। वातावरण मे बदलाय आए 
बिना दण्ड के वार भी व्यर्थ चल॑ जाते ह। एसी स्थिति म नारी शक्ति का 
प्रयांग करके उसझे परिणामा की मीमासा की जा सकती ह। 
नारी के मुख्यत तीन रूप ह-लक्ष्मी, सरस्वती ओर दुगा। परिवार को 
सस्कार सम्पन्न वनाते समय वह लक्ष्मी का रूप धारण कर सकती है। सन्तति 
को शिसित करत समय यह सरस्वती बन सफती हे और बुराइया का घ्वस 
करन के लिए वह सिह पर आस्ढ दुगा की भूमिफा निभा सकती ह। अपेक्षा 
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एक ही हे कि इसके तीनो रूपा का उपयागी मानकर काम म॑ लिया जाए। 
अणुप्रत के मच से महिलाए काम करती ह। अनफ प्रसगा में उनके 
शाय, साहस ओर सूझबूब्य का परिचय मिलता हे। पर उनऊक॑ दायरे सीमित 
हे। जब तक उनको व्यापक कायक्षन नही दिया जाएगा, उनका ऊतृत्व सामने 
कसे आएगा? इस समय महिलाआ के सामने दा रास्ते ह-आधुनिकता की 
अधी दोड में सम्मिलित होना ओर अपनी शक्ति की सत्सकफारा क निमाण 
व असत्सस्कारो के ब्वस म नियोजित करना। पहला रास्ता न महिला जाति 
के लिए हितकर हे आर न समाज के लिए। महिलाओ को अपनी शक्ति का 
सदुपयोग करना है तो दूसरा रास्ता ही चुनना होगा। 
भारतीय सस्कृति मे व्यसनमुक्त जीवन को आदश माना गया हे । शराब 
एक व्यसन है। यह बहुत पुराना व्यसन ह। सभ्यता, सस्कृति, परिवार आर 
शरीर तक की चोपट करने वाला हे यह व्यसन । इसकी जड काटन ऊ लिए 
कइ आन्दोलन और अभियान चले, आज भी चल रह ह, पर सफलता हासिल 
नही हुई । काश! स्त्री का दुगारूप मुखर होता ओर शराब के विरोध म॑ सघप 
छिडता। काश! वह एक तूफानी नदी का रूप धारण करती ओर आसपास 
की बुराइया का सारा कूडा करकट वहाकर ले जाती। 
कुछ प्रदशो की महिलाआ ने समाज ओर सरकार को अपन दुगारुप 
का परिचय दने मे सफलता प्राप्त की ह। पिछले कुछ महीनो से आन्ध्र प्रदेश 
की महिलाओ ने शराव के खिलाफ एक आन्दोलन शुरू कर रखा हे। इन 
महिलाओ मे न तो अधिक पढी-लिखी महिलाए ह ओर न आथिक दृष्टि से 
बहुत सपन्‍न घरानो की महिलाए ह । अनपढ, अशिक्षित ओर गरीब महिलाआ 
ने सगठित रूप मे शराव सस्कृति पर जा धावा बोला है, शराब की हजारा 
दुकान बन्द हो गइ ह। उन्होने शराब के ठेकी की नीलामियो पर भी रोक 
लगा दी ह। उनका होसला आर काम करने का तरीका देखकर कुछ समाज 
सुधारक, कुछ युवा आर कुछ छात्र भी उनक आन्दौलन का हवा दे रहे ह। 
महिलाआ ने राज्य म॑ पूण शराव+बन्दी की माग की ह! 
एफ शराब ही नहीं मादक ओर नशीली वस्तुओ का प्रचलन आज 
जिस गति से बढता जा रहा हे, चिन्ता का विषय ह। स्वस्थ जीवनशली में 
घुसपठ करने वाले इन पदार्थों को देश-निकाला देन के लिए कैयल आन्ध्र 


नारी के तीन रूप १२९ 


की महिलाआ क सघप से क्‍या होगा? देश भर की महिलाए जागे। राष्ट्र 
चेतना यप मे अपनी चतना जगाए। सामाजिक और राष्ट्रीय बुराइया फे 
खिलाफ अपनी शक्ति का झाक द। मरा यह टूट पिश्यास ह कि नारीशक्ति 
स्थाय्री रूप से यह काम अपन हाथ में ले तो अनेऊ प्रकार की बुराइयों के 
अस्तित्व को चुनोती दी जा सकती हे । इसक लिए किसी एक सीताम्मा और 
रोसम्मा से काम नहीं चलेगा। देश भर की अम्माओ को एकातिप्ठ हा दुगा 
बनकर काम फरना होगा। 


१२५६ दीव स दीया जत 


०८ किट्टी पार्टी और महिला समाज 


विगन कुछ वर्षों से भारतीय महिलाआ म एक नई सस्कृति अपने पाव 
फैला रही ह। उच्च एवं मध्यम वग की महिलाए उस सस्कृति को उच्चस्तरीय 
जीवनशैली का अग मान रही ह। उसकी पहचान किटी या किट्टी पार्टी के 
नाम से की जा सकती हे। किट्टी पार्टी की संदस्याए पार्टी द्वारा निर्धारित 
अथ राशि देती ह, स्मेह मिलन करती ह, तम्बाला, तास, सगीत आदि मनोरजफ 
कायक्रमा का आयाजन करती है, गपशप करती हे आर चाय-नाश्ते के साथ 
पार्टी का समापन करती ह। 
फिट्ठी पार्टी के आयोजन का मूलभूत उद्दश्य था-एक मध्यमवर्गीय 
महिला एक साथ हजार पाच सा रुपये खच कर कोई घर॑लू उपकरण नहीं 
खरीद सकती। पार्टी की सदस्वाए पचीस, पचास, सा या इसस अधिक-कम 
अथरशि प्रत्येक सदस्या से प्राप्त कर उसे नामांकित पत्र के माध्यम से एक 
महिला का उपलब्ध करा दती। उससे वह आवश्यक उपकरण खरीद लंती। 
इस प्रकार प्रतिमास एक-एक सदस्या को वह अथ मिल जाता। जिस-जिस 
महिला के नाम पत्र निकलता, उस-उस नाम का उस चक्र स हटा दिया 
जाता। आवश्यऊतापृति के उस साधन को अब प्रतिप्ठा का प्रश्न वनाया 
जाने लगा ह। 
आजकल उपकरण के क्रय की वात गोण हो गइ हे ओर किट्टी पार्टी 
घनाढूय महिलाआ का एक 'चाच' वनकर रह गई ह। अब व उस पार्टी का 
मनोरजन अथया समय पास करने का साधन मानकर उसी रूप म उसका 
उपयोग करती ह। सम्पन्न परिवारा की महिलाए, जिनको न खाना बनाने 
की अपेक्षा रहती है आर न किसी अन्य घरलू काम मे हाथ बटान की 
आवश्यकता ह, पूर॑ दिन कर क्या? पारिवारिक जीवन म इतने बिखराव आर 
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इतनी टूटन आती जा रही ह कि जीवन म बढते जा रहे शून्य को भरन की 
उम्मीद ही समाप्त हो जाती है। एसी स्थिति म क्लब, रेस्तरा या फिट्ठी पार्टी 
जैसे माध्यमा से शून्य भरने का उपाय सांजा जात्म ह। यह आधुनिक जीवन- 
शेली की देन हे ओर विश्ञप रूप से शहरी महिलाएं इससे प्रभायित ह। 
फ्लट सस्कृति मे पलने वाली, पति क ऑफिस आए बच्चा क स्कूल 
जाने के वाद घर म॑ अकेली बेठी महिला वारियत का अनुभव करती ह। 
जिन महिलाआ को घरलू उपकरण खरीदने क लिए पेसे की कमी नहीं हांती। 
वे पार्टी म एकनित अथ राशि का खाने-पीने मे उडा देती ह । कुछ तथाफथित 
उच्च घराना की महिलाए ता सिगरंट ओर भराब से भी परहज नही रखती। 
गपशप, मनारजन आर भोजन ऊं अतिरिक्त उस पार्टी से किसी भी महिला 
का कान-सा लाभ हाता हे, विचारणीय विषय हे। काश ! एसी महिलाए 
समाज मे सामाजिक सास्कृतिक एवं धामिक चतना जगाने के लिए अपने 
समय का उपयाग करती ता उन्हे अतिरिक्त आत्यताप मिल्लता आर महिल्राआ 
की सूजनात्मक क्षमताआ स॑ समाज लाभान्वित होता। 
उच्चवर्गीय महिलाआ की दखादेखी जाज साधारण परिवारा की महिलाए 
भी इस प्रतिस्पधा मे अपनी भागीदारी द रही ह। आधुनिक कहलान की हाइ 
में घर आर वच्चा की उपक्षा कर इस नई सस्क्ृति का पोत्साहन देने वाली 
महिलाएं क्या अपन हाथा अपने ही पाया पर कुल्हाडी नहीं चला रही ह? 
उनका यह निरुद्देश्य उन्मुक्त जाचरण उनकी वहू-वेटियो को कहा तक ले 
जाएगा ? क्‍या इस प्रश्न पर कमी उनका ध्यान ऊन्द्रित हाता ह? समय की 
गति बहुत तीज ह। महिलाएं एक बार तटस्थ भाय से एसी प्रवृत्तिया की 
समीशा कर । पारियारिक चरिन को उदात्त बनाए रखने के लिए जपनी वृत्तिया 
का परिष्कार कर! समय आर शक्ति का सम्यक्‌ नियाजन करन के लिए 
परिवार और समाज के लिए साथक गतियिधिया पर ध्यान दे, यह जायश्वफ 


है 
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०६. प्रशिक्षण अहिसा का 


युगीन समस्याओं म एक अहम समस्या हे हिसा। हिसा अतीत मे होती 
थी, वर्तमान मे हो रही हे ओर भविष्य मे नहीं होगी, ऐसा कहा नहीं जा 
सकता | जहा जीवन ह, जीविका के साधना की खोज हे, वहा हिसा भी हे। 
पर वह हिसा कभी समस्या नहीं बनती। उसके साथ समस्या का सूत्र तब 
जुड़ता है, जब सवेगो पर नियन्त्रण नही रह पाता। पशु-पक्षिया की बात एक 
वार छोड दी जाए तो मानना होगा कि हिसा क॑ बीज मनुप्य के नाडी-तत 
और गथितन में 6। इनको सुनियन्त्रित किए विना हिसा की समस्या का 
हल खोज पाना असभव हे। 
मनुष्य सत्य, शिव और सान्दय का उपासक हे। सत्य क्या हे? ससार 
का हर प्राणी अपने ढग से जीना चाहता है, यह एक सचाई हे। उसके जीने 
मे किसी प्रकार की बाधा उपस्थित करना हिसा है। हिसा का मूल स्रोत हे 
पदार्थ के प्रति आसक्ति। आसक्ति जितनी सघन होगी, हिसा उतनी ही 
भयकर होगी। अनासक्त व्यक्ति के जीवन मे हिसा का पसग उपस्थित ही 
नही होता। इसलिए हिसा के बृक्ष पर आए पत्तो, फूलां और फला तक ही 
सीमित न रहकर उसकी जडो तक ध्यान देने की अपेक्षा हे। जब तक हिसा 
की जडे नही खोदी जाएगी, उसके दुष्परिणामा को रोकना कठिन हे। 
हिसा के तीन रूप मुख्य ह-आरम्भजा, विरोधजा ओर-सकल्पजा | एक 
सामाजिक प्राणी आरम्भजा ओर विरोधजा हिसा से वच नहीं सकता। वह 
खेती करता ह, व्यवसाय करता है, जीविफा के लिए साधन जुटाता हे। इसमे 
होन वाली हिसा अपरिहार्य हे। सामाजिक जीवन म वेर-विरांध क प्रसंग भी 
आते है। विरोधी के आक्रमण का विफल करने के लिए अधया उसकी ओर 
से सभावित हमले को टालने के लिए व्यक्ति हिसा का सहारा लता हे। इसे 


प्रशिक्षण अहिसा का. (शद्‌ 


अपरिहायता न भी माना जाए, पर विपशता तो मानना ही हामा। जब तक 
व्यक्ति म जिजीविया रहती हे, वह अपने बचाव के लिए हर समव उपाय 
काम म लेता है। 
हिला का तीसरा रूप हे सकत्पजा। न काइ याय्तिक उद्देश्य, ने काइ 
विवशता ओर न काई अपेक्षा। फिर भी मनुप्य हिसा करता ह। विरपराध 
मनुष्य का मारता है। क्या” मारने का जनून सवार हे उस पर। उसकी सांच 
का रास्ता बन्द हे। बहुत बार व्यक्ति स्वय नहीं जानता कि वह दूसरा के 
प्रति आक्राश से क्‍या भरा ह? चह सवेगा क॑ एसे अश्व पर सवार रहता ह 
जिसकी लगाम उसक हाथ में नहीं हे। वह अश्ब उसे पतन की कितनी ही 
गहरी खाई मे ले जाकर गिस द, उसके वचन का फोड़ उपाय नहीं रहता। 
आज ससार म॑ यही हो रहा ह। 
हिसा की समस्या का समाधान प्रतिष्टिसा में नही है। यदि ऐसा होता 

तो अब तक हिसा का जनाजा निकल गया हाता। प्रतिहिसा म॑ हिसा भहकती 
है। उसका स्थायी समाधान ह अहिसा। हिसा की तरह अहिसा के वीज भी 
मनुष्य के मस्तिष्क म॑ हे । जब तक मस्तिष्क को प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, 
हिसा नए-नए मुखाटा म॑ मनुष्य की शाति का भग करती रहेगी। हिंसा का 
रोकने के लिए अहिसा के प्रशिक्षण की अपेक्षा हे। अहिसा के प्रशिक्षण का 
अंध ह-संबगा को नियन्त्रित रखने का प्रशिक्षण दृष्टिकाण को बदनन का 
प्रशिक्षण, हृदय फो बदलने का प्रशिक्षण, जीवनशेली को बदलने का प्रशिभण 
और च्यवस्थ को बदलन का प्रशिक्षण । जन विश्यभारती, मान्य विश्यविद्यालय 
अहिसा क॑ प्रशिक्षण की याजना का क्रियान्वित करन के लिए कृतसकन्य 
है) यदि यह यांजना क्रियान्वित हो सकी ता हिसा के गहराते बादलों को 
चीरकर शातिपूण सहअस्तित्व के सूरज का प्रकाश फलाया जा सकता ह। 


१३०. दीये से दीया जले 


६० मनोवृत्ति के परिमार्जन की त्रिपदी 


लोग फहत 8-'आज का बुग साइन्स ओर टय्नालॉजी का बुग ह / 
मुत्र लगता € कि इस युग म दो वात यिशप रूप स बढ़ रही ह-एक्सीडट 
आर अपराध | शायद ही काइ दिन एसा जाए, जिस दिन दुघटना नहीं हाती 
हो। दुघटना कय और ऊैस हा जाती है, फ़िसी का पत्ता ही नहीं चलता। 
मात को आना हाता ह ता वह कही भी द्वार बना लेती ह। वज़निमित 
परकाटे का पार कर वह अपन गतव्य तक आसानी स पहुच जाती ह। 
तीथकरा और मनीपिया की यह अनुभयपूत वाणी पग पग पर अपनी सचाइ 
प्रकट कर रही है। दीपायली का अयसर। फरीदाबाद म बारूद भर पटाका 
की एफ दुकान म आग लगी। आसपास कइ दुकान थी। उनम पटाका की 
दुकान भी थी। अन्य सामान की दुकाने भी थी। आग की लपट आगे बढी। 
कड दुकान उनकी चप॑ट मे आ गई। एक दुकान में बड ओर वच सब 
मिलाकर पाच व्यक्ति थे। दुकान का आग न पकंड ले, इस आशफा से 
उन्होंन शटर नीचे गिरा दिया। दुकान बन्द हो गई। नीचे क्र हिस्से म 
धाडी सी सुराक रह गइ। दुकान स बाहर वारूद का धुजा फेला। वह 
सुराक के रास्ते से अन्दर घुस गया। आग से दुकान को बचाने के प्रयत्न म॑ 
वहा गस ही गेस हो गई। दुकान के भीतर बन्द पाचा व्यक्तियों ने दम तोड 
दिया। अंतिम समय म उनकी क्‍या परिस्थिति या मन स्थिति रही, कोइ साक्षी 
नही बचा । 
इस प्रफार के हादसे घटित होते ही रहते ह। कही ट्रेन दुघटना, कही 
प्लेन दुर्घटना । कही बस-कार की टफ्कर, कही ट्रक-मारुति की भिडत। 
कही ट्रक से कुचल जाना, कही वस के धक्के से गिर जाना। कही स्कटर 
का उलट जाना आर कही बस का नदी या नाले मे मिर पडना। कही 
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चाढ कही भूकम्प, कही तूफान कही ज्वालामुखी का फटना आर भी ने 
जान क्तिन रूप हे दुघटनाआ क। आर काइई कारण नहीं मिलता ह ता 
मनुप्य स्वय ही मृत्यु के लिए आमादा हा जाता हे। आत्महत्या के भी 
नए-नए रूप विकसित हो रहे ह। उन्हे देखफ़र कहना पड़ता ह-यह युग 
एक्सीडेट का युम हे। 
अपराध वढ़ रह ह, यह चिन्ता का विषय ह। इसस भी अधिक 
चिन्तन इस वात पर हां कि अपराध क्या वढ़ रह हर वह कोन सी प्ररणा 
है, जा मनुष्य का अपराधी बनाती हे ? हत्या, मारपीट, राहजनी, डाका, 
बलात्कार, अपहरण आदि पवृत्तियों का उत्स क्‍या हे? मनुष्य इतना क्रूर 
केस हो गया? वह आदमी का गाजर-मूली की तरह काटता हे। निरपराध 
लागा को सामूहिक रूप म गोलिया से भून दता हं। एसी घटनाए रात के 
अवेर में नहीं दिन में हो जाती ह। एकान्त बीहडो मे ही नही, शहर क॑ 
बीच म हो जाती ह। दशक देखते रह जाते ह। उनमे इतनी दहशत व्याप 
जाती हे कि न उनके मुह स शद निकलते ह ओर न हाथ हरकत म आते 
ह। अपराध करन वाल बिना डरे बिना सहसे निश्चिन्त होकर अपन यम्तव्य 
तक पहुच जाने ह। उसक बाद फुसफुसाहट शुरू हाती है। यह सब कब 
त्तक चलता रहगा? 
दुर्घटना का शिकार होने वाला चला जाता हे। वह अपने पीछ छाड 
जाता है भोकस्तकुल परियार का क्रन्दन। दुघटनाए इरादतन नहीं होती, पर 
टनके पीछ भी कुछ कारण ह। एक बहा कारण ह शव ड्राइपर शराब 
पीकर अन्धाधुप वस चलाते हें, ट्रक चनाते हे, कार चलाते ह आर हादसे 
हो जाते है। अपुप्रत का एक नियम हे-- मादक व नशील पदाथा का सेवन 
नहीं फरना | छोटा सा नियम, बडी वडी दुघटनाआ का टाल सकता ह। काश! 
मनुष्य इसकी महत्ता को समझे कुछ दुघटनाए प्राकृतिक हाती है। कुछ बता 
मे गड़बड़ी हांन से हाती ह। उनको टालना असभय प्रतीत हा सकता ह। 
पर जा सभव है, उसे असभय क्या बनाया जाए? 
हत्या, अपहरण आदि प्रयृत्तिया क पीछे मनुप्य की जो मनावृत्ति ह, 
उसका परिमाजित किए बिना अपराधों के आकडा मे फमी नहीं आ सऊती। 
जय तक मन का माजन नहीं हागा, पग गलत रात्ता में बढ़त रहग। मेने 


१३२ दीय से दीया जने 


स्वस्थ हो तो व्यक्ति अपगा कल्याण कर सकता है ओर दूसरा की जासदी 
को दूर ऊर सकता ह। मन को स्वस्थ बनाने का छोटा-सा उपक्रम है अगुप्रत 
की शरण स्वीकार करना। अणुव्रत की चचा, अणुव्रत साहित्य का स्वाध्याय 
और अणुव्रती लोगा का सपक-यह पिपदी मनोपृत्ति क परिमाजन की वरिपदी 
है। इसक सहारे अणुप्रत लाऊजीयन में उतर जाए ता अपराधी लांगा की 
दिशा बदली जा सकती ह। 
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६१ ब्रैकालिक समाधान 


मुनप्य म दा प्रफार की उत्तिया हाती ह- सिह्यृत्ति जार श्यायृत्ति। सिंह 
पर वीर या गाली का वार हाता € ता वह पीठ मुडकर दख्ता ह। उप्तम 
जिज्ञासा जागती ह ऊफ़ि प्रहार किस दिशा स हुआ? फिसने क्रिया ? इससे 
आग बह प्रहार करन बाल कं प्रत्ति आक्रामक रुख अपनाता है आर उस 
समाप्त कर अपने भविष्य करा निरापद बना लना चाहता ह। कुत्त पर काइ 
पत्थर फऊता ह तो । यह रुफता ह। पर पीछ मुडकर नहीं दखता । प्रहार करन 
यान पर उसका ध्यान नहीं जाता। वह उस पत्थर का चाटने लगता हे। 
श्यापृत्ति क लोग किसी भी विपय पर चिन्तन करते ह, उसम तात्कालिफ 
समाधान का लक्ष्य रहता ह। समस्या का तात्कानिक समाधान भी काम का 
ह। पर उसस समस्या का अत नहीं हाता। वह पतरा बदलकर दूसर रुप मं 
सायन आ जाती ह । कुछ लोग किसी समस्या क बारे मे तव तऊ नहीं सांचत, 
जब तऊ उसस वे स्वय प्रभावित नहीं हा जाते। यह भी सकीण चिन्त्रन की 
प्ररणा है। उस समस्या को सावभाम आर सावजनीन रूप म दखा जाता ह 
तो किसी भी देश का काइ भी व्यक्ति उससे आखमिचानी नहीं कर सकता । 
राष्ट्रपति बुढरो विल्सन ने सनू १६१६ में 'लोग ऑफ नंशन्स का 
घोषणापत्र तेयार फिया। उसमे लिखा गया ह-'काइ भी युद्ध या युद्ध का 
खतरा चाह उसस लीय का काइ सदस्य तत्काल प्रभावित हा या नही समस्त 
लीग के लिए चिन्ता का विपय हे । यह बितन सिहयृत्ति का प्रतीक है। इसमे 
समस्या के यकालिक स्वरूप का थ्यान मे रखकर विचार क्रिया गया ह। 
आवश्यकता इस यृत्ति को विकसित करन की ह। अन्यथा मनुष्य की शक्ति 
तात्कालिक समस्‍्याआ के क्माधान म उलझकर रह जाएगी। उससे न ता 
स्थायी समाधान मिल पाण्या आर न भविष्य के खतरा को टाला जा सकंगा । 


११७ दीये सम दीया जल 


हिसा, आतक, अलगाययाद, नशे की आदत आदि समस्याए देश के 
सामन चुनाती बनकर खडी ह। इनक समाधान की चचा बहुत हाती हे। पर 
समाधान क आसार दिखाइ नहीं द रह ह। कारण साफ है। समस्या के मूल 
की खोज नही हां रही ह। श्यायृत्ति क आधार पर तात्कालिफ समाधान फ 
लिए दाडघूप हा रही ह। किन्तु सिहयृत्ति का अपनाकर समस्या ऊ मूल पर 
ध्यान कम दिया जा रहा ह। समस्या के मूल तक पहुचने म समय लग सकता 
ह। पर स्थायी समाधान होगा ता इसी प्रक्रिया से होगा। 

अहिसा का प्रशिभण हिसा का त्रकालिफ समाधान ह, इस चिन्तन क 
आधार पर हमन अहिसा क प्रशिक्षण का उपक्रम प्रारभ किया ह। इस सन्दभ 
म हुए अन्तराष्ट्रीय सम्मलन के बाद हमने यह निष्कप निकाला ह कि 
“अहिसा प्रशिभण' की बात शिक्षा क साथ ज़ुड जाए, यिद्यार्थी का प्रारभ से 
ही अहिसा का प्रशिक्षण दिया जाए, थ्यारीटिकल आर प्रक्टिकल प्रशिक्षण 
का क्रम चलाया जाए, उसक सामन अहिसक जीयन शली/ का प्रारूप आर 
उदाहरण प्रस्तुत किया जाए तो वह दिन दूर नहीं हागा, जव हम सुनगे कि 
हिसा मे अहिसा के सामने घुटन टक दिय ह। 


जकालिक समाधान १३९ 


६२ आवश्यक है दो भाइयो का मिलन 


महान्‌ वेज्ञानिक अलवर्ट आइन्स्टीन के सामन॑ एक प्रश्न आया- विज्ञान 
ने मनुष्य को शारीरिक श्रम से मुक्त किया हे, अनेक प्रकार की सुविधाएं 
दी है, फिर भी मनुष्य सुखी क्यो नही हुआ” आइस्टीन ने उत्तर दिया-'ममुप्य 
ने विज्ञान का उपयोग अक्लमन्दी स नहीं किया। 

विज्ञान की प्रगति से सारा ससार चफ्राचोध हो रहा है । एगति के नए नए 
आयाम खुलते जा रहे ह। हर नया आयाम मानव जाति के प्रवाह को पई 
दिशा द रहा ह। फिर भी मनुप्य अशान्त ह, क्लान्त हे व्यथित ह। फ्यांफि 
सुख ओर शान्ति का एफमान साधन विज्ञान फा मान लिया गया। जबकि 
विज्ञान का सम्बन्ध बांद्धिक विकास से हे। बुद्धि पदाथ को जानती ह। 
उसके बारे म खोज करती ह ओर उसके उपयोग की विधि बताती हे। किन्तु 
मनुप्य जिन दुबलताओ से आक्रान्त हे, उनसे मुक्त होने का उपाय नहीं 
सुझाती। 
अध्यात्म बहुत ऊचा तत्त्व हे। वह चेतना क तल तक पहुचता है। 
आत्मा म॑ छिपी हुई शक्तियों को जगाने का रास्ता बताता हे। पर उस्ते रोटी 
की चिन्ता नहीं ह । वह मनुष्य की देनिफ समस्याआ को समाहित नहीं करता। 
एक भूखा आदमी, समस्याआ स्‌ घिरा हुआ आदमी आत्मा के अज्ञात रहस्या 
को खोलन का प्यास कसे करेगा ? ससार आर मोक्ष, पुनजन्म आर पूवजन्य, 
कम का वन्‍्ध ओर उसके फल का भोग आदि गभीर पिपया पर सांचन की 
मानसिकता कस बनगी? 

विज्ञान ओर अध्यात्म जीवन क दा छोर को छू रहे ह। एक का कबल 
वाद्धिफ या भानिक विकास की विन्ता ह। दूसय केवल जाध्यात्तिक विफास 
की बात करता ह। य दोना जब तक निरपक्ष रहगे मनुप्य सुखी नहा हा 


$2६ दीय स॑ दीया जले 


पाएगा। इसी दृष्टि से हमन यागक्षम वप म आध्यात्मिफयन्नानिक व्यक्तित्व 
के निमाण करा सपना दखा था। अध्यात्म-निरपक्ष विज्ञान ओर विज्ञान-निरपैक्ष 
अध्यात्त अधूरा ह। इसी दृष्टि से कहा गया हे- 
कोरी आध्यात्मिऊता युग को प्राण नही दे पाएगी, 
फारी वचानिकता युग को त्राण नहीं द पाएगी, 
दोना ऊी प्रीति जुडेगी, 
युगधारा तभी मुडेगी, 
क्या-क्या पाना हे, पहले आक लो। 
ओ सन्त! क्या-फ्या पाना हे ? गहरे झाफ लो ॥ 
अपेक्षा ह, अध्यात्म आर विज्ञान एक-दूसरे क पूरक बन। सत्य को 
जानना एक वात ह ओर उस जीना एफ बात हे । जानने मात्र से सत्य जिया 
नहीं जाता आर जीने मात्र से वह जाना नहीं जाता। मनुष्य का प्रस्थान 
उभवमुखी हो-- वह जाने आर जिए। जानने का आनन्द जीवन के साथ 
जुडकर वहुगुणित हो जाता ह। इसी प्रकार जीने क आनन्द को ज्ञानपूर्वक 
शतगुणित किया जा सकता है। 
चिरकाल स विछुडे हुए दो भाइ सायास या जनायास जब कभी मिलते 
ह, उनक पिक्रास की सभावनाआ के नए द्वार खुल जाते ह। अध्यात्म आर 
यिज्ञान - दो एसे सहादर ह, जो दीधकाल से विछुडे हुए हे । दोना एक-दूसरे 
के वियोग मे रिक्‍्तता का अनुभव कर रह है। युग का तकाजा ह कि दोना 
भाइया का मिलन हो, शान्त सहयास हो। ऐसा होने से ही मनुष्य क॑ जीवन 


की जदिलताए कम हो पाएगी। अध्यात्म आर विज्ञान का योग ही सुख ओर 
शान्ति का पथ प्रशर्त कर पाएगा। 


आवश्यक ह दा भाइया का मिलन ९३७ 


६३ मात के साये में 


पिश्य स्वास्थ्य संगठन पर प्िश्य की मानय जाति के स्वास्थ्य की 


बिल्‍्ला करा) याला सयठन है। यह प्रिगत ऊुछ अर्से स परतियप ३9१ मर का 
विश्य तम्बाऊू निप दियस साताता है। इस दिन का मनाने का उदश्य ह 
नम्वाऊू के दुप्परिणामा की आर जनता का ध्यान आऊृप्ट करना। इसे दिपय 


मे रिसये करने बाल यवानिका का अभिमत है कि सन्‌ २०२० स २०३० के 
दशक से भीषण नरसहार की सभावना ह। इस समायवा की आकडा से 
प्रग्नुत फिया जाए ता करीब तीन कराड़ लागा का मात का प्रगाम सुनाया 
गया ह€। यह सहार किसी आणयिक यिस्फाट स नहीं हागा, बाढ़ वा भूकम्प 
जसी पकृतिक आपदा स॑ नहीं हागा आर किसी महामारी से नहीं हागा। 
इसका कारण बनगा तम्बाकू का थुजा। तम्बाऊू के सवन स हान बाली 
बीमारिया एय अन्य दुषप्रभावा क शिफार दस करोड़ लोग हो सम्त ह। 
नम्वाझू स वनन वाल्न पदार्थों क अनुकून प्रतिकूल प्रभाव क बारे मे 
अनुसधान विश्य मे कहा कितने प्रतिशत नाग धृश्रपान करत ह इसका सही 
आऊलन, उसस हान वाल्ली वीमारिया फी सूचना आर सभावित प्रतय की 
स्पष्ट चतायनी क॑ बायजूद तम्बाकू पर प्रतिवन्‍्ध नहीं लगा, इसक क्या कारण 
हा सकत ह? कारणा की मीमासा का काय विश्य स्वास्थ्य संगठन अथया 
कयर फाउण्डेशन ऑफ इंडिया जस सगठन कर सफ़त ह। हमार पास ने 
ता इतना सुप्रिधा ह आर न इस पियय के पिशेषज्ञा क साथ ऊभी काइ चचा 
हा पाइ। फिर भी मेरी दृष्टि म इसका एक ही कारण हो सकता ह। चह ह 
आविफ लाभ। तम्बाऊ के प्रयाग से निमित पदार्थों का उत्पादन करन बाली 
ऊम्पनिया का अपना व्यामोह ह। उना पिज्ञापित फरन याली कम्पनिया या 
व्वक्तिया का अपना स्वाथ ह। जन स्वास्थ्य क मूल्य पर बढता जा रहा यह 


१८ दीय स दीया जल 


व्यवसाथ क्या आयिऊक पागलपन का प्रतीक नहीं ह * 

फ़िसी घटना-दुघटना म दस-वीस व्यक्विया की मृत्यु हो जाती हे, उस 
आर जविलम्ब ध्यान चला जाता हे। घटना की जाच के लिए विशप आदश 
दिए जात ह। लाऊसभा, राज्यसभा आर विधानसभाआ म उस प्रसंग को 
उठाया जाता हे। समाचारपत्रा म भी वह सवाद सुखिया म छापा जाता हे। 
पर जिस घटना में करोडा लोगा का जीयन मांत ऊे साय॑ मे आ रहा है, उसके 
बारे मे फ्रिसी का कोइ चिन्ता नहीं ह। यह आश्चय नहीं ता क्या ह? 

विकसित दशा म तम्बाऊफू की खप्त घट रही ह आर परिफासशील देशो 
में बढ रही है। भारत के लिए यह कहा जाता है कि वह 'फारन रिटन! विचार 
ओर वस्तु को महत्त्व दता है। क्‍या तम्वाकू के वार म भारतीय लागा की 
सोच भिन्न प्रकार की है । विश्य मे शक्ति के रूप मे प्रतिप्ठित दशा म तम्बाऊू 
के प्रति नजरिया बदल रहा ह तो भारत पर उसका प्रभाव क्‍या नही हुआ? 

धूमपान की प्रवृत्ति महिलाआ की अपेक्षा पुरुपा म अधिक देखी जाती 
है। विकासशीन देशा म तो यह अनुपात आर भी कम ह। इस अन्तर को 
पाटन के लिए एक यया पड़यन हा रहा हे। महिलाआ में सिगरेट पीन॑ की 
प्रवृत्ति वढे, इस उद्देश्य से विशेष प्रकार की सिगरेटा का निमाण किया जा 
रहा है। भोली-भाली महिलाए इस पड़्यत्र म फस, यह भी चिन्ता का विपय 
ह। किन्तु पड्यन्रकारी इतने दक्ष हे कि सपन्‍न ओर शिक्षित महिलाआ को 
अपनी गिरफ्त में ले रहे ह। महिलाओं म यदि थाडी भी समझ या सजगता 
होगी तो व इस पड़्यन स वच सकगी, एसा विश्वास हे। अन्यथा उनक॑ 
फारण पूरा परिवार विनाश के कगार पर पहुच जाएगा। 


मोत के साये म॑ १३८ 


जः 


६४. विकास का अन्तिम शिखर 


मनुष्य उिससस फी अभिलापा रहता है। विकास के लिए वह नइन्‍मड 
यान करता €। विज्ञान क क्षाा मे हुइ याजा के जाधार पर वह विझास के 
नए नाए शिखरा पर आगरेटण पर रहा है) जलमाग, स्थवमाग आर जायाशमाग 
पर उसकी अवाध गति विफास का एफ पैमाना है। विक्रासयातरा के एक 
पड़ाय पर बह गिश्य के किसी भी भाग में घटित होने वाली घटना के बार 
में ऐसी समय पूरी जानकारी पा सकता ह। उस घटना कर श्रव्य भाग का 
सुन सफता हु जार उृश्य भाग का दख सझता ह। इस प्रक्रिया मं वह किसी 
लिखित सवाद का भी एफ क्षण म लाखा किलोमीटर दूर भज सकता ह। 
अणु आर विद्युत्‌ की ऊजा के वल पर मनुष्य आज ऐसे कार्य कर रहा ह, 
जिनकी उसके पूजा मे कभी कल्पना भी नहीं की थी। 

मनुष्य के मन में यिझस की जा जवधारणा है, उसके परिप्रक्ष्य मं वह 
इसा कारटि के काम कर सकता हे, जिनके वार म॑ सक्षिप्ते सी सूचना दी गई 
है। विकास के इस रूप का नपथ्य म ले जाना मुझ अभीष्ट नहीं ह। पर मं 
आगाह करना चाहता हू क्रि पिफास का अतिम शिखर इस माय पर नहीं 
ह। पिश्य ऊ वज्ञानिक जिस रास्ते पर चल रहे ह हजार वष की साधना के 
वाद भी उस शिखर पर नहीं पहुय पाएंगे। पहुचना तो वहुत दूर की बात ह, 
उस छूना या दखना भी सभय नहीं ह। एसी स्थिति मं उस माग का खोजना 
चहुत आपश्यक ह, जहा से विकास के अतिम शिखर का दखा जा सके। 

आप्त पुरुपा न मोस था निवाण को विकास का एसा पडाय माना हे, 
जहा पहुचने के बाद सार रास्त खो जात है। उसस जाग काई मजिल नहीं 
है, फिर सस्त कह्य होग / आत्मा के अस्तित्व यय स्वीकार करने वाल सभी 
दशन माक्ष की सत्ता का मान्य ऊरते ह। मात का एक ही रास्ता हे। वह 


१४० दीये से दीया जले 


हे ज्ञान, तप ओर सबम की समन्विति। अकला चान अहफार पदा करता 
हैं। अफला तप कप्टों की अधेरी खोह म॑ ल जाकर छाडता हे ओर अकेला 
समबम भायनाओं का दमन करता 54 अहकार, फष्ट आर दमन के रास्त 
अयपराहण क रास्ते हे। आराहण के लिए तीना के समायाजन की जपक्षा हे। 
ज्ञान का काम हे प्रफाश करना। प्रकाश होन पर पता लगता है कि 
कहा क्‍या है आर कहा क्या नहीं है। कहा उपयोगी चीजे ह ओर कहा कचरा 
भरा ह। कहा व्यवस्थाए ठीक ह ओर कहा अव्यवस्थ हो रही हे। अधरे म॑ 
किसी चीज का सम्यक्‌ अववोध नही ही पाता, इसलिए प्रकाश जरूरी हे। 
तप का काम ह शोधन | कचर के ढर का शोधन उसे जलाने से हाता 
हं। आत्मा कचरे क ढेर से मलिन ह। उसकी शुद्धि के लिए तप की ज्यांति 
को प्रज्वलित करना होगा। जब तक आन्तरिक ओर वाह्य तय की ज्योति 
नही जलेगी, आत्मा का शोधन नहीं होगा। 
तपस्या से शुद्ध आत्मा पुन मलिन न हो, इसलिए कचरा आने क रास्ता 
को बन्द करना होगा। यह काम सयम का ह, चारित्र का ह । सयम निरोधक 
है। जहा सयम खडा ह, वहा किसी अवाछित या असामाजिक तत्त्व की 
घुसपेठ नही हो सकती। इस समग्र चर्चा का सार इन चार पक्तियां म आ 
जाता ह-- 
णाण पयासग 
साहगो तवा सजमो य गुत्तिकरो। 
निण्हंपि समाजोगे, 
मोक्खा जिणसासणे भणिजी॥ 


विकास का अन्तिम शिखर १४९ 


5५. अणुव्रत का रचनात्मक रूप 


फ़िसी भी आन्दालन के मुख्यत दा रूप होत ह-- प्रचारात्मक जार 
रचनात्यक । अणुग्रतत का फोन सा रूप उजागर हा रहा हे ?इस पश्न पर विचार 
फरत समय उसका प्रवारात्मक रूप उभरकर सामन आता है। जानि, सम्पदाय, 
दश, भाषा वेशभूषा आदि स अप्रतिवद्ध एफ जागृत विचारधारा का नाम ह 
उणुत्नत। इसकी प्रतिप्ठा एक जवताम्प्रराविर्ध धम के रुप मे हा चुकी ह। 
मानवीय मूल्या के प्रति जस्थाशील लामा की आकाक्षा अपुप्रत स ही पूरी 
हा सकती ह। इसलिए इसके प्रचार पसार मे कही ऊिसी प्रकार का अपरोध 
नहीं ह। 
प्रचार उपयागी तत्व ह, पर आचार ऊा मूल्य सर्योपरि है। अगुप्नत की 
विचारधारा व्यक्ति, परियार जार समाज झे आचरण मे उतर, यह उसका 
रचना मक स्वरूप ह। अगुप्रत का प्रचागत्मक काब ठीक गति से चल रहा 
ह। यह चलन का ह। उसके रचनात्मक रुप का वल मिले, बह अपेता तीप्रता 
से अनुभव की जा रही ह। इस वप अणुप्रत समिति, लाइनू ने यह वीडा 
उठाया ह। उसका लक्ष्य ह-- लाडनू तहसील म अगुप्रत आचारसहिता का 
लोस्प्यापी यनाना। इस लक्ष्य का पूति क्र लिए अपुप्तती कायकक्‍ताओं न 
भपियान शुरू कर दिया ह। वे लाइनू के प्रिभिन्‍्त माहत्ला आर जासपास्त 
के गाया मे जाते ह, लागा स मिलत ह अणुव्रत के बार मे चचा करत है 
लगेगा फी समस्याएं सुनते ह आर उनका हल निकालन का प्रयास करत है। 
इसस ग्रामीण लोगा म अणुप्रत क प्रति आफुपण पदा हुआ ह। व कदत ह+- 
हमार यहा वाट लग याल ता बहुत बार जात ह, पर हमारी समस्याओं पर 


ध्यान देन वान पहली बार आए ह।! 
लाडइनू के निकट एक गाय ह - झासन । अषुव्रत समिति, लाइनू न एस 
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आदश गाव बनाने का प्रयास शुरू किया ह। उसकी कल्पना म आदश गाव 
का स्वरुप यह ह- 
# गाय म कहीं शराब का नाम-निशान न रह । 
० गाव के सव लाग व्यसन मुक्त बने। 
० गाय मे कोइ भूखा न रहे। इसके लिए गरीब लोगां को भीख देकर 
भिखमगा नही बनाना है। उनन्‍्ह अपन परा पर खड़े हाने म सहयोग 
दकर स्वाभिमान ऊे साथ जीना सिखाना ह। 
० गाय मे कही सन्दगी न रह, इसलिए स्वच्छता का अभियान जारी 
रखना ह। 
० गाय म परस्पर प्रम आर साहाद का वातावरण रह । कभी दग-फसाद 
न हा। छाट-माटे झगड का लेकर काइ काट-फचहरी म न जाए। 
आदश गाय क निमाण का काम अच्छ ढंग से चल रहा ह। अभी यह 
प्रयोग एक गाय म हा रहा ह। हर क्षेत्र क अणुग्रती कायकता गाय-गाव म॑ 
जाकर अलख जगाए आर अणुप्रत गाय बनाएं। वह काम बात करने या 
भाषण दन स हान वाला नहीं ह। इसऊ लिए खपना जरूरी ह। वतमान की 
मानसिकता मे यही कठिन लगता ह। कयि न वततमान मानसिकता का कितना 
यधाध चित्रण फरिया हे-- 
बाता साटे हर मिल ता म्हान ही कहिज्यों। 
माथा साटे हर मित्र ता छाना माना रहिज्या॥ 
मनुप्य आत्मा एय परमात्मा से साक्षात्कार करना चाहता ह, परमात्मा 
का पाना चाहता है, पर उसक लिए वलिदान करना नही चाहता। इस दृष्टि 
से वह कहता ह-'यदि वातो-वाता से भगवान्‌ मिले ता एसा रास्ता हम 
बत्ताआं। यदि उसके लिए घर देने की नावत आए ता हमस दूर ही रहना, 
हमार सामने मत आना।' 
इस प्रकार की मन स्थिति को वदलन वाले कार्यकता ही अपुव्रत क 
रचनात्मक रुप को प्रतिप्ठित फरने मे सफल हो सकते ह। इसके लिए केपल 
लाडनू तहसील या फासन गाव पर ही ध्यान देना पर्याप्त नही ह! जहा-जहा 
अणुप्रत समितिया ह, उनम थाईी भी सक्रियता हो ता इस अभियान का दश 
भर म्‌ अच्छे ढग से चलाया जा सकता है। 


अणगुव्रत का रचनात्मक रूप. ३ 


६६ जिज्ञासा समाधान 


जिज्ञासा-आज राष्ट्रीय आर अन्तराप्ट्रीय स्तर पर अपुद्रत मानय घम 
क रुप म प्रतिष्ठित हो रटा है। उसकी यह प्रतिप्ठा वैचारिक स्वर पर अधिक 
है। क्या उस व्यावहारिक रुप में प्रतिष्ठित करने की भी काइ याजना ह? 
सामघान-कोई भी आदालन वैचारिक रूप म॑ सक्षम हांने के वाद ही 
व्यवहार मं उतरता ह। आचार शास्त्र के मीमासका ने इस तथ्य पर वल दिया 
है क्रि आचार व्यवहार मे आने स पहले विचारा की घरती पर अकरित हो। 
वैचारिक पृष्ठभूमि क विना आचार के पथ पर बढ हुए व्यक्ति कभी भी 
फ़िसल सकत है। वचारिक धरातल ठोस हो जा जाए ता फिसलन की 
समानतरए कम हा जाती ह। इस दृष्टि स किमी भी कार्यक्रम को लागू करने 
से पहल बचारिफ क्रान्ति की अपेक्षा रहती ह। विचार पक्ष सही होता ह ता 
फ़रिसी भी उपयुक्त समय में उस प्रायोगिक बनाया जा सकता ह। 
यह सच ह फि अणुव्रत का विचार पक्ष बहुत पुष्ट ओर व्यापक चना 
ह। इसी कारण अगुप्रत आन्दोलन जीवित है । इसके समकक्ष आर समकालीन 
व्यवहार शुद्धि, सर्वोदिय, मोरल रिआमामट आदि आन्दोलनों की आज कही 
कोई चर्चा भी नहीं ह, जबकि अणुप्रत क॑ स्वर अब तऊ बुलन्दी पर ह। यह 
चिन्तन भी उचितृ ह कि अब इस व्यवहार के साथ॑ मे ढालना चाहिए । किन्तु 
किसी भी विचार का व्यवहार म ठालना कितना कठिन ह इस वात को सब 
जानते ह। काइ विचार शत पतिशत व्यायहारिक वन जाए, यह सभव भी 
नही है। पर इसका अथ यह भी नहीं ह कि परिवार आकाशीय उड़ान भर॑ 
आर जाचार पातान में ही दवा रह जाए। 
तीथकरा ने अहिसा का दशन दिया। बहुत दृढ़ता ओर स्पष्टता से 
अहिसा के सिद्धात का प्रतिपादन ऊफिया। फिर भी हिसा का अस्तित्व ज्या 
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ऊा तथा है। हिसा की सत्ता को चुनाती नहीं दी जा सकती, पर मनुप्य की 
हिसक मनोवृत्ति म धाडी भी दुबलता आती ह ता यह हिसफ के प्रयाग का 
परिणाम ह। आज की मानसिकता म नि शस्त्रीफरण, शस्त्र परिसीमन आर 
युद्ध को टालन जसे मनोभाव अहिसा की व्यावहारिक फलश्रुति नही हे तो 
क्या ह? 
अपुव्रत ऊे क्षेत्र मे कोड प्रयोग नही हो रहा ह, ऐसी वात भी नहीं है। 
अणुप्रत प्रशिभण शिविर म अपणुप्रत दशन का जीवनस्पर्शी बनाने का प्रशिक्षण 
वगवर दिया जा रहा हे। अणुव्रत आचारसहिता केवल उपदेश की वस्तु 
वनकर न रह जाए, इसी दृष्टि से प्रेक्षाध्यान पद्धति का आविभाय हुआ। 
जीवनपिज्ञान का भी यही उद्देश्य है। सनू १६६० के वप का अणुव्रत वप 
के रूप म मनाने के पीछे भी यही दृष्टिकांण रहा ह। अणुव्रत का वचारिक 
पथ पूण रूप से व्यावहारिक बन जाएगा, यह अति कल्पना ह। उस जितना 
व्यावहारिक बनाया जा सकता ह, उसक लिए प्रयास जारी ह। 
जिनासा-आधिफ असदाचार क युग म आम आदमी अथणुम्रत्त की 
आचारसहिता को स्वीकार करने म कठिनाइ का अनुभव करता ह। क्या इस 
सन्दभ म अणुप्रत के पास काइ व्यायहारिक रास्ता ह? 
समाधान-जां लोग कठिनाइ का अनुभव करते ह, उन्हाने अपुप्रत की 
आचारसहिता को गहराइ स॑ समझन का प्रयास यही फिया। प्रत्यक व्रत्त का 
उसक सही परिप्रेक्ष्य म समझा जाए ता यह कठिनाइ समाप्त हो सकती हं। 
हम जानत ह कि आज की परिस्थितिया म फठार पग्रता का लेकर चलना 
सीधा काम नहीं ह। इस दृष्टि से आचारसहिता क निधारण मै पूरा ध्यान 
दिया गया ह। उदाहरण क रूप म रिश्वत लेना आर देना-दांना अपराध ह 
आधिक असदाचार ह । किन्तु वतमान युग म रिश्वत लना जितना सरल हे, 
न देना उतना ही कठिन है। इसलिए अणुव्रत की सीमा ह--'रिश्यत नहीं 
लूगा। रिश्वत देना नेतिकता नही हे। फिर भी इसे अणुग्रत की प्रथम 
भूमिका में निपिद्ध नहीं माना गया। क्याफि आम आदमी ऐसा किए 
विना सुविधा से जी नही सकता। यही वात प्रामाणिऊता की हे! उसकी भी 
अपनी सीमा ह। अणुद्रत के वर्गीय नियमा सं उस सीमा का बाध किया जा 
सकता ह। 
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ऊुछ कानून भी एस ह जा व्वक्ति का आधिफ असदाचार की दिशा 
मे धजेल्नत ह। टेस्‍्सा रा लफर लाय एसी ही समस्या फ्रा अनुभय करते ह। 
अगन्त ने प्राथमिक स्प मे इस क्षय मे भी काइ दखलन्दाजी नहीं की। 
वास्तव म॑ अपुत्रत्त किसी ऐसे आदेश की बात नहीं ऊरता, गिल पर कोड 
आदमी चल ही न सक। कठिनाइ का जहा तऊ प्रश्न है, छुछ तो त्याग काना 
ही हागा। जीपन म कठिनाइ आए ही नहीं ता व्रती वनन और न बनने मं 
अन्तर क्या रहया? जिस युग में ऐसी कोड कठिनाइ नहीं हागी, उस युग मे 
अपुप्रती बनन का अथ ही क्या हागा? मुये एसा लगता ह ऊि व्रत पालन में 
आने वानी ऊठिनाइया स भी अधिक कठिनाई मानसिक दुबलता की ह। 
मनावल प्रयल हा ता अपृयत्त का माग सीधा राजमाग प्रतीत हो सकता है। 

जिवासा-फ्या अपुप्रत का दशन व्यक्ति के अथप्रधान दृष्टिफाण को 
वदलन मे सलम ह क्याकि एसा हुए विना प्रगति यस्तुत्त प्रतिगति ही होती 
है? 

समाधान-अणुप्रत का दशन जीवन के किसी एफ ही विऊृत दृष्टिकांण 
के परिमाजन का लक्ष्य लेकर निधारित नहीं हुआ ह। आधिक, सामाणिक, 
राजनीतिक धामिक, शक्षणिक पारिवारिक आर वेबक्तिक-सभी सैया मं 
घुसी हुई विरृतिया का सुधार करना अपुप्रत का लक्ष्य ह। आज स्थिति ऐसी 
बन गयी ह कि जीवन का कोइ भी पक्ष निमल नहीं रहा ह। अधप्रधान 
दृष्टिकाण न सिद्धाता आर नीतिया का भी ताक पर रख दिया ह। स्वाथ- 
चतना का सूरज इतना तेज प्रकाश फेरवा हे क्रि मनुष्य की आख चुधिया 
गड् ह। अणुव्रत्त का दशन स्पष्ट ह, निर्विवाद ह। उसका प्रयाग परस्मपद 
की भाषा मे न हाकर जात्मनपद की भाषा में हो यह जापश्यक ह/ अथपधान 
दृष्टिफोण को बदलन का सयस छोटा, सीधा जार कारगर पयाग यह ह कि 
अथ को जीवन का साध्य नहीं जीयनथापन का साधन माय माना जाएं। 

जिज्नासा-अध्यात्त आर विचान का समन्वय यर्तमान युग की प्रबल 
अपक्षा ह। अपुव्रत अध्यात्म क हिमालय से प्रयाहित एक ख्रात ह। क्या 
उप्तकी काड़ वज्ञानिक पृष्ठभूमि भी ह२ 

समाधान-अध्याम आर यिज्ञान के समन्वय का एक छोटा सा उदाहरण 
है अणुव्रत। भगयान महावीर महान्‌ वैज्ञानिक थे। उन्होने पयागशाला में 
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वठकर काइ प्रयोग भले ही नहीं किया हो, पर उनके अनुभव की प्रवोगशाला 
बहुत बडी आर बहुत समृद्ध थी। उन्‍्हाने जड आर चेतन-दाना तत्त्वा पर 
बहुत काम क्रिया। पुदूगल आर जीव के वार मे उन्हाने जितनी सूक्ष्म ओर 
विशद अवधारणाए दी, कोइ भी वज्ञानिक अब तक भी वहा नहीं पहुच पाया 
ह। पुदूगल के अंतिम अविभागी अश परमाणु के बारे मे विज्ञान अब भी 
मोन है। आत्मा ता उसके यत्ना का विषय बन ही नहीं सकती। 
व्रत अपने आप म एक बनज्ञानिक अवधारणा हं। पदार्थों की सीमा हे। 
इच्छाए असीमित हे। ससीम आर असीम की टकराहट के बीच भोगापभोग 
की सीमा का सिद्धात एक वेवानिक सचाइ स साक्षात्कार कराता ह। पयावरण 
की सुरक्षा के लिए विचान के स्वर अब मुखर हुए है, जबकि भगवान्‌ महावीर 
न ढाइ हजार बय पहले ही पृथ्वी, पानी वनस्पति आदि क संयम का सूत्र 
द दिया था। एक दृष्टि से हम अध्यात्म आर विज्ञान को विभक्त कर ही 
नहीं सकत्ते। विवान नियमा क आधार पर चलता ह । अध्यान्म के भी अपने 
नियम है। विज्ञान न पदाथ क नियम खोज ह ओर अध्यात्म न॑ चेतना के 
नियम खोज ह। दोनों की खाज अब भी जारी है। 
अणुव्रत्त काई काल्पनिक तत्त्व नहीं ह। भगवान्‌ महावीर ने धम के 
वर्गीकरण म॑ अगुव्रत्त शब्द का प्रयोग किया। हमने वही स इस शब्द का 
गहण फ्िया ह। इसकी अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि हे। दर्शन के परिप्रेक्ष्य मे 
ही इसकी वेज्ञानिकता का समझा जा सकता ह। विज्ञान का सम्बन्ध केवल 
लेबारटरी म होने वाले प्रयोगा से ही हे तो हमे यह स्वीकार करने मे भी 
सफोच नहीं ह कि अणुव्रत की ऐसी कोइ प्रयोगशाला नही हे । इसकी एक 
मात्र प्रयोगशाला हे मनुप्य का जीयन। 
जिनास्ता-जितने धम-सम्प्रदाय ह, वे सब अपनी-अपनी सीमा मे काम 
फरते हे । उन सबका स्वतन्त्र अस्तित्व हे । ऐसी स्थिति म सहिप्णुता-असहिष्णुता 
का प्रश्न ही क्यो उठाया जाता हे? 
समाधान-सम्प्रदाय का निमाण किसी विशेष मान्यता पर हाता हे। 
मनुष्य अपनी मान्यता क परिप्रक्ष्य मे अधिक सोचता हे। इसीलिए दूसरी 
मान्यता के प्रति उसके मन में बोखलाहट पेदा हो जाती हैं। बह इस वात 
को सहन नहीं कर पाता कि अपन विचारा से विरोधी विचार उसके सामने 
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आए। हर साम्प्रदायिक व्यस्ति का पृण घामिक स्वतन्त्रता की बात मान्य 
ह, पर अपन से भिन्‍न विचारा के प्रति उत्की कोइ सहानुभूति नहीं हे। दूसर 
सम्प्रदाय का व्यक्ति अपन सम्प्रदाय की जोर आऊृष्ट हाऊर घर्म परिवतन 
ऊरता है, एस ददारचता, स्वतन्त्र चिन्तन का पक्षपाती, निर्भीक, साहतिक 
आदि उपाधिवा स सम्मानित फ़िया जाता है। किन्तु अपने सम्प्रदाय का काइ 
य्यक्ति सकारण घम परिवतन करता है तो भी उसे बुरा माना जाता ह। इससे 
सम्प्रदायवाद का प्रिप फलता ह आर धम जैसा शुद्ध तत्त्त विफृत हो जाता 
ह। इसलिए सम्प्रदाया के प्रति सहिष्णु चने रहने की बात हर व्यक्ति क 
अपने हित में ह। असहिप्णु मनोपृत्ति प्रणा, स्पर्धा आर इप्या के मनांभावा 
का सृजन करती ह। जिस समय जो व्यक्ति या सम्प्रदाय शफ्तिसम्पन्न होता 
है, जिसका जन बल-प्रवल होता हे, वह यिरांधी चात पसन्द नहीं करता आर 
दूसरा के स्वत अस्तित्व म बाधा उत्पन्न कर देता ह। इसलिए सहिष्णुता 
का विकास आवश्यक ह। 
जिज्ञासा-विभिन्न सम्प्रदाय का अस्तित्व सहिष्णुता के लिए कसाटी 
हे। यदि तम्प्रदाव समाप्त हो जाये तो सहिष्णुता किसके प्रति होगी? किन्तु 
सम्प्रदायवाद के रहते हुए असहिप्णुत्ता का अन्त कस सम्भव ह? 
समाधान-मेरी दृष्टि म सम्प्रदायवाद ओर असहिष्णुता दा भिन्‍न स्थितिया 

नहीं ह। मेरे सम्प्रदाय द्वार स्वीकृत सिद्धान्त ही यथार्थ हे, यह चितन 

सम्प्रदायवाद ह आर आगे जाकर बही असहिष्णुता में परिणत हो जाता 

ह। असहिष्णुता का अन्त सभव ह। वतमान परिस्थिति के सन्दर्भ भें 

इसकी सभावना काफी बढ रही ह। काई भी समाज, राज्य या जाति 

असहिष्णु बनकर अपना हित नहीं साध सकती। असहिष्णुता के भयकर 

दुप्परिणामा ने मनुप्य की चेतना को झकझार डाला हे । आज सहिष्णुता का 

मूल्य आका जा रहा ह ओर अतीत की अपेक्षा उत्तका क्षेत्र भी व्यापक वना 

है 
सहिष्णुता का प्रचार शिष्ट समाज क उच्च चिन्तन की धारा हे! 
सहिष्णुता का स्वर प्रवल होने से व्यक्ति म सिद्धान्त के अनुरूप धारणा का 
निर्माण हुआ है। भावी पीढी के सस्कार इस विचार सरणि से प्रभावित ह। 
अत परम्परा सापथता, सम्मान आर पिचार विनिमय का क्षेत्र खुन रहा ह। 
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पिरोधी बात का भी इस दृष्टि से स्वीफार क्रिया जा सता हे कि हर व्यक्ति 
को स्वतन्त्र चिन्तन का जधिकार ह। किसी यिराधी तथ्य का अस्वीकार भी 
हा सकता है, पर उसक प्रति असहिष्णुता स व्यक्ति की जपनी स्वतन्वता 
का हनन हो जाता हा 
सहिष्णुता की भी अपनी मयादा ह। सामन वाला व्यक्ति या समाज 
एफ व्यक्ति क सिद्धान्त या यिचारा पर सीधा आक्रमण करता हे, उस सहना 
बहुत कठिन है। व्यक्ति की अपनी मान्यता कुछ भी हो सकती हे, पर दूसरा 
की मान्यता क प्रति कीचड उछालना असहिष्णुता है। 
असहिष्णुता की यह मनावृत्ति धामिका म अधिक हाती ह। राजनीति 
या समाजनीति म यह क्रम मही ह, ऐसी वात नहीं। फिन्तु वहा असहिष्णु 
होना आश्चय नही ह | धम के प्रतिनिधि सहिष्णुता का आदश मानकर चलते 
है, इसलिए एनक्री असहिष्णुता असह्य हा जाती ह | असहिष्णुता की निप्पत्ति 
आती ह तोड़फाड, मार फाट और विदघी यिचारा वाले व्यक्तियो को समाप्त 
करने की भायना । क्‍या धम मनुप्य का यह सव लिखा सकता है? धम मनुप्य 
का सहिण्णुना का पाठ पढाता ह । सहिष्णुता का विकास हान से ही सम्प्रदाववाद 
का अन्न हो सकेगा। 
जिलासा-सहिष्णुता आर असहिष्णुता की निप्पत्तिया क्या ह? 
समायान-सहिष्णु समाज स्वतन्त्रता प्रिय जीर उदारता प्रधान हागा ओर 
उसम दूसरो को खपाने की याग्यता होगी। जा समाज दूसरो का खपा सकता 
है, वह समथ और व्यापक बन सकता है। सस्कृति, जाति, भाषा, प्रान्तत आदि 
की भिन्‍नता हान पर भी परस्पर सोहार्द से रहने वाला समाज कभी विघटित 
नही हाता। विभिन्‍न वर्गो म विभाजित शक्ति भी एक अखण्ड मानय-समाज 
के हितो में अपना अमूल्य योग दे सकती हे। अखण्डता की अनुभूति उस 
समाज की य्यापकता की प्रतीक है। 
असहिण्णुता म॒ पृथक्करण की मनोवृत्ति को बल मिलता ह। हिन्दुस्तान 
म इस चृत्ति न जातीय सघप क तिए पृष्ठभूमि तेयार कर दी, जाति क॑ नाम 
पर लडाइया लड़ी गयी ओर एक अविभाजित मानवजाति विघटित हा गयी ! 
असहिष्णुता की निष्पत्ति कभी अच्छी हो नदी सऊती ! इससे व्यक्ति के मिथ्या 
अभिनियञ्ञ का पापण हो सकता हे, अन्त नही । मिथ्या अभिनिवेश सामाजिक 
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पारिवारिक ओर वेयक्तिक शान्ति क लिए खतरा हे। इसलिए अगुव्रत न 
सहिप्णुता का व्रत प्रस्तुत किया। धर्म-सम्प्रदायो मे इस प्रत का व्यापक प्रयाग 
हो, यह वर्तमान की सबसे वडी अपेक्षा ह। 
जिनज्ञासा-हिसात्मक परिस्थिति का अहिसात्मक प्रतिकार करने क लिए 
व्यक्ति मे किन विशेषताओं का होना अपेभित हे? 
समाधान-अहिसात्मक प्रतिकार के लिए व्यक्ति म सबसे पहले असाधारण 
साहस होना नितात अपेक्षित हे। साधारण साहस हिसा की आग देखकर 
काप उठता हे। जहा मन म॑ कपन होता हे, वहा स्थिति का समाधान हिसा 
म दिखायी पडता है। दर्शन का यह मिथ्यात्व व्यक्ति को हिसा की प्ररणा 
देता ह। हिसा और प्रतिहिसा की यह परम्परा वरावर चलती रढती है। इस 
परम्परा का अत करने के लिए व्यक्ति को सहिप्णु बनना जरूरी ह। सहिष्णुता 
के अभाव मे मानसिक सतुलन विगड जाता हे। मन सतुलित न हो तो 
अहिसात्मक प्रतिकार की वात समझ म॑ नही आत्ती इसलिए वेचारिक सहिष्णुता 
की बहुत अपेक्षा रहती हे। 
कुछ व्यक्ति विरोधी विचारो को सह सकते हे, किन्तु उनम कप्ट-सहिष्णुता 
नही होती । थोडी-सी शारीरिक यातना से घबराकर वे अपने लक्ष्य से भटक 
जाते है। यातना की सभावना मात्र से वे विचलित हो जाते ह, हिसात्मक 
परिस्थिति क सामने घुटने टेक देते ह। जो व्यक्ति कप्ट-सहिप्णु होते ह, वे 
विपम स्थिति मे भी अन्याय और असत्य के सामने झुफने की बात भही 
करते। ऐसे व्यक्ति अहिसात्मक प्रतिकार मे अधिक सफल होते हे। उनकी 
कप्ट-सहिष्णुता इत्ती बढ जाती है कि वे मृत्यु तक का वरण करने क लिए 
सदा उद्यत रहते ह। जिन व्यक्तिया को मृत्यु का भय नही होता, वे सत्य की 
सुरक्षा के लिए सब कुछ कर सकते ह। प्रतिरोधात्मक अहिसा का प्रयोग 
इन्हीं व्यक्तियो द्वारा किया गया हे। 
जिज्ञासा-तोडफोडमूलक विध्वसफ प्रवृत्तियो से समाज को वचाने के 
लिए हिसक व्यक्तिया की माग स्वीकार कर लेनी चाहिए अथवा उनक साथ 
सघप॑ करते रहगा चाहिए? 
समाधान-व्यक्ति ताडफाडमूलक प्रवृत्तियो का सहारा लेता ह अपनी 
डुवलता छिपाने के लिए। पर उसस उसकी दुवलता को अभिव्यक्ति मिलती 
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है। कोई भी समम व्यक्ति अपनी माग पूरी कराने के लिए हिसा को प्रश्रय 
नही दे सकता | अहिसफ व्यक्ति के लिए एसी स्थिति म॑ ओचित्य, अनाचित्य 
का निधारण करना बहुत जरूरी है। यदि माग मे ओचित्य हे तो उस स्वीकार 
करन में काइ वाधा नही होनी चाहिए अन्यथा हिसा क सामन झुकना सिद्धात 
की हत्या करना है। दूरगामी कठिनाइबा की बात सोचकर हिसा क सामने 
घुटने टेकना कायरता है। कायरता उतना ही वडा पाप ह, जितना बडा हिसा 
का पाप। फायर व्यक्ति सहन नहीं कर सकता आर सहिष्णु कभी फायर 
नही हो सकता | कायरता आर सहिष्णुता, ये दा भिन्‍न दिशाए हे। एक व्यक्ति 
इन दाना दिशाआ म एक साथ नही गुजर सकता । हिसात्मक स्थितियों से 
डटकर मुकावला करने के लिए सहिष्णुता का विकास होना बहुत अपेक्षित 
है। कायरता का मनाभाव हिसा के साथ समझोता करता हे अथवा व्यक्ति 
फ्री वृत्तियो को हिसा की आर बढने क लिए उत्तेजित करता ह। इसलिए 
सबप म कायरता का परिचय व्यक्ति की पहली पराजय ह। 
कभी-कभी ओचित्य के आधार पर भी तोडफोडमूलक प्रवृत्तिया होती 
ह। मेरी दृष्टि म यह स्वस्थ पद्धति नहीं ह। इसे हम विवशता या बाध्यता 
मानकर छोड सकते हे, करणीय नहीं मान सकते। हिसा ओर अहिसा का 
यह इन्द्र शात्त हो सकता ह, किन्तु यह शाति हिसा के सामने झुकने से नही, 
उसके साथ सघप करने से प्राप्त होती है। सघप के बाद जो शाति मिलती 
हे, वह अहिसा की उपादेयता को सिद्ध करती हे। हिसा के साथ समझोता 
करने से एक बार ऐसा जनुभय होता हे कि वातावरण शात हो रहा है, पर 
कुछ समय वाद वह ओर अधिक उग्र हो जाता है। अत मे यह मानकर 
चलता हू कि सघर्प हो या समझाता, उसमे ओचित्य का लघन नही हाना 
चाहिए। वस्तुत सेद्धातिक आधार से निर्मित्त स्थिति ही सघर्प-मुक्ति का 
साधन है। 
जिज्ञासा-आज आतऊयाद के क्षेत्र में अपहरण की नई सस्क्ृति तेजी 
क साथ पनप रही हे। आपकी दृष्टि म इसका मूल क्रारण क्‍या है? आर 
उसका समाधान कस फिया जा सकता ह? 
समाधान-अपहरण की सस्कृति सत्ता ओर सम्पदा की आकाक्षा का 
फलित ह। सत्ता हथियान के लिए ओर सम्पदा बटोरने के लिए आतकयाद 
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अस्तित्व म जाया। शस्त्रशक्ति और आतकयाद के सघन प्रशिक्षण स एक 
बग म क्रूरता पनपी। उस क्रूरता को एक अभिव्यक्ति ह अपहरण। किसी 
राजनयिक या महत्त्वपूर्ण व्यक्ति का अपहरण कर उसकी फिराती म॑ अनेफ 
आतकयादियां की रिहाइ ओर सम्पन्न व्यक्ति की फिराती म लाखा रुपये 
बसूलने का मनाभाय अपहरण की मूलभूत प्ररणा ह। 
आतकयाद या अपहरण-नीति की पृष्ठभूमि मे कह कारण हो सकत 
है। उनम एक कारण है आधिक विपमता | कही-कही वपम्य इतना अधिक 
ह कि एक ही स्थान पर स्वग और नरक दाना को देखा जा सकता है। एक 
व्यक्ति के पास अड्टालिफाए ह, दूसरे व्यक्ति क सिर पर छत भी नहीं ह। 
चह अपनी जिन्दगी फुटपाथ पर विताता ह। एक आर भाजन पचान के 
लिए गोली खानी पडती है, दूसरी ओर पेट पाला के लिए पूरा भाजन यही 
मिलता। एक ओर दिन म चार वार ड्रस का परिवतन होता ह तथा तीन सा 
साठ दिनो के लिए दिनो की सख्या से भी अधिक ड्रेसज हाती ह। दूसरी 
आर तन ढकने के लिए पूरा वस्त्र नहीं मिलता। यह विपमता विद्राह का 
जन्म देती ह। 
दिद्राही व्यक्ति क्रूर चन जाता ह। करता सीमा को पार कर जाती हे 
तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता ह। प्राचीन काल मे राहजनी और हत्या जेसे 
अपराध होते थे। इस दिशा में मनुप्य नए-नए रास्ते खोजता जा रहा ह। 
अपहरण में खतरे कम हे आर लाभ अधिक ह। लागा की दृष्टि म यह एक 
साधा सरल व्यवसाय हो गया ह। एक-दो वार की सफलता व्यक्ति का होसला 
वढा देती ह। इस सस्क्ृति न मनुष्य की निश्चिन्तता और निभयता समाप्त 
कर दी। 
कोइ भी बीमारी बढ जाती हे उग्र रूप धारण कर लेती ह ता उसे 
मिटाने म जोर पडता है। समय, श्रम ओर अथ लगान पर भी बीमारी मिटे 
या नही, कोइ गारटी नहीं देता। अपहरण की सस्कृति भी एक एसी ही 
असाध्य दीमारी का रूप लती जा रही हे। यीमारी मिटे या नही, प्रयत्न 
करना जरूरी हे । जन दशन म अयसपिणी काल का वणन मिलता ह। उसके 
अनुसार श्रेष्ठताआ ऊा उत्तरोत्तर हास हाता जाता है। वह हम प्रत्यक्ष दिखाइ 
द॑ रहा ह। इस स्थिति में मनुप्य सादगी, श्रम आर सबम का पाठ पढ। 
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जन्‌-जन के मन म॑ अहिसा और आत्मसबम क सस्कार जागे, वही इस समस्या 
का समाधान हो सकता ह। 
जिज्ञासा-राजनीति क॑ मच से उभरने वाल आरक्षण क नए प्रकल्प ने 
छात्रों के आक्राश को अभिव्यक्त हाने का एक माका दिया ह। उनका यह 
कदम निश्चितत रूप स बुद्धिमत्तापूण नही हे। क्या इसके विऊल्प में उनके 
सामने कोड नया विचार रखा जा सकता हे? 
समाधान-राजनीति के मच स॑ काई भी बात उठती ह, उस राजनीति 
के रग से रग दिया जाता है। आरक्षण फ्रे नाम पर छात्रों में जो आक्रोश 
उभरा या उभारा गया ह, वह सुचिन्तित कम हे ओर उत्तजनात्मक अधिक 
ह। मुझे ऐसा लगता हे कि विद्याधिया में नइ साम्प्रदायिकता पदा की जा 
रही है। कुछ लोगो की ऐसी मनोयृत्ति हांती ह क्रि व हर वात को आन्दोलन 
का रूप दे दते हे। लाभ अलाभ पर यिचार किए विना किसी भी आन्दोलन 
का गति देना अपने पाया पर ऊुल्हाडी चलाना हे। 
छात्रा को कुछ करना ही हे तो उनके सामने बहुत रचनात्मक काम ह। 
आवश्यकता एफ ही ह कि पे प्रवाहपाती बनफर अपने कीमती जीवन को 
व्यथ न खोए। उनक॑ सामने एक वडा काम है नशा-मुक्ति का अभिवान। 
नश की सस्कृति न यिद्याधिया का फ्रितना अहित किया है, किसी स अज्ञात 
नहीं हे। भप्टाचार पर किसी का अऊुश ही नही रहा है। सामाजिक बुराइया 
भी नए-नए चहर बनाफर प्रकट हा रही ह। इन सबके विरोध मे युवा शक्ति 
फा सम्यकू नियोजन हा तो एक बडी क्रान्ति घटित हा सकती हे ओर देश 
का भला हो सकता हे। केयल आन्दोलन की सीढिया के सहार॑ निमाण के 
शिखर पर आरोहण नहीं हा सकता। 
जिलासा-सामाजिकफ वियास का गति द॑न के लिए क्या आप आरक्षण 
की नीति को उपयागी मानत॑ हे? 
समाथान-जातीवता ऊ आधार पर आरभण का सवाल विवादास्पद वन 
जाता है। जाति, संम्पदाय, अल्पसख्यक आदि मुद्दो से मुक्त होफर कयल 
दश के ऊ्मजार तवऊ॑ का उठाने क॑ लिए कोइ उपक्रम साचा जाता हे, उसे 
गलत नही कहा जा सफता। राष्ट्र क सव नागरिक ऊचे स्तर फा जीवन जी 
रह हा ओर फाइ यग-विशेष संदिया से गगव हो, अविकसित हो उसक लिए 
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“मुश्किल एक ही है कि पतिस्पर्धाओ के इस युग म आदमी पीछे रहना 
नहीं चाहता या रह नहीं सफृता। फिर भी कही-न-कही तो ब्रेक लगाना ही 
होगा। मनुष्य अपनी इच्छाओ आर आवश्यकताओं को सन्तुलित नही करेगा 
तो शान्ति से जी नहीं सफगा। 

जिलासा-दैनिक पत्ना के मुख पृष्ठ अपहरण, हत्या, आगजनी दुघटना 
आदि सवादो से पटे रहते हे। व्यक्ति के भावनात्मक स्वास्थ्य का योगक्षेम 
करने के लिए क्या इस शेली म वदलाव जरुरी नहीं हे? 

समाधान-भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आर भी अनेक बात आवश्यक 
ह, पर उनकी आर ध्यान कोन दता ह? मानव के ही नही, मानवीय सस्कृति 
के यांगक्षेम का दायित्व भी 'मीडिया” पर ह। किन्तु लगता हे कि इस विपय 
मे कोइ नीति निधारित नही है। समाचार पत्र हो, रेडियो हो या दूरदशन हो, 
इनसे सम्बन्धित व्यक्ति गम्भीर चिन्तन के साथ राष्ट्र-निर्माण-मूलक सवादा 
को प्राथमिकता दे तो यह समस्या सुलझ सकती हे। 

मीडिया का काम हे पाठक, श्रोता या दशक को वस्तुस्थिति का ज्ञान 
कराना। पर पत्रकार क्या करगे, जब पाठक अपहरण, हत्या, दुर्घटना आदि 
सवादो मे ही रस लेते हा। पाठका की रुचि परिप्कृत हो, वे जीवन-मूल्यो से 
सम्बन्धित सवादो म विशेष रुचि ले तो पमकारा को अपनी शली बदलनी 
ही पडेगी। अन्यथा जो प्रवाह चल रहा हे, बह इतना तीव्रगामी हे कि छोटे 
प्रयास से उसमे बदलाव की सभावना नहीं की जा सकती। 

जिज्ञासा-श्रमिक-बग हिसात्मक उपद्रवों और तोडफोडमूलक प्रवृत्तिया 
में भाग लेता हे, इसक पीछे कोन-सी प्रेरणा काम करती हं? 

समाधान-वतमान ओद्योगिक युग म श्रमिक-बग बहुत वडा वर्ग हे। 
वह वग दूसरे वर्गों की अपक्षा अधिक सक्षम ओर स्वावलम्बी हे। उसके 
स्वावलम्बन का आधार ह॑ उसका अपना पुरुषाध। जो व्यक्ति पुरुपार्थ नही 
करते, वे प्रमाद ओर हीनभावना से आक्रान्त रहते है। धनिक बग प्रमादी 
हाता हे तथा भिखारी हीनता का अनुभव करते ह। श्रमिक स्वावलम्बी हाते 
है, अत वे उक्त दोना प्रकार की बुराइयो से मुक्त रहते हे। सामाजिक 
जीवन पद्धति मे यह पद्धति सवसे अधिक निर्दोप हो सकती ह। फिर भी 
समाज एक सक्रमणशील सस्था हे। उसमे ऐसी लोह दीयार नही ह, जिससे 
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एक दूसर के विचारा का सक्रमण ने हा। इस सक्रमणशीलता स थमिकन्बग 
की निष्ठा जार प्रामाणिफता प्रभावित हाती है। बह प्रभाय दो प्रफार स होता 
ह-अपुसरणशीलता से और दिद्वोह की भायना से । श्रमिक बग मे दूसर वर्गों 
क यिचारा का प्रभाव सक्रान्त धहाता है, फलस्वरुप कुछ बुराइया सक्रिय हा 
जाती है। सामाजिक कुरीतिया का जहा तऊ प्रश्न ह, उनका सक्रमण 
अनुकरणशीतता स हाता ह। अप्रामाणिरता की वृत्ति चारित्रिक दुवल्लता से 
प्रोन्‍्लाहित हाती ह आर अपन श्रम के शापण जनित विद्रोह से भी। उस 
समय उनक मन म यह भाव उत्पन्न हाता ह ऊि वे श्रम अधिक करते ह पर 
उसका फल कम प्राप्त होता ह। श्रम नहीं करने वाले अमीरी भोग रह ह 
और थश्रमिका का अभावा स गुजरना हाता ह। इस प्रकार की मनावृत्ति से 
श्रम-निप्ठा म कमी आत्री ह। निप्ठा के अभाव में पनपती हुइ अप्रामाणिकता 
क प्रवाह की राका नहीं जा सकता। इस दृष्टि स॑ श्रमिक्रा की प्रामाणिकता 
उनकी अपनी चरिननिष्ठा आर सामाजिक सक्रमण, दानो पर निभर हे। 

जिज्ञासा-श्रमिक-वग की प्रामाणिकता का दावित्य क्या समाज के साथ 
भी कोई अनुवध रखता ह? 

समाधान-श्रमिका क॑ मन का असतोप, उनक्री कठिन' परिस्थितियां 
ओर अनुचित प्रात्साहन उन्हे हिस्ा की प्रेरणा दते हे। इसका मूलभूत कारण 
हे तामसिक वृत्तिया | वृत्तिया सात्विक हा तो कोई भी परिस्थिति व्यक्ति को 
बुशाइ के माग पर नहीं ले जा सकती। तामसिक वृत्तिया से मन का असतोप 
प्रवल होता ह। आधिक जार सामाजिक कठिनाइया मन को असतुलित 
बनाती ह। असताप और असतुलन की स्थिति म व्यक्षिन अपने करणीय 
ओर अफरणीय का विवक नहीं कर सकता। जिस समय व्यक्ति आधिक 
अभावा से आक्रात होता है, वह हर सम्भव उपाय स॑ उस स्थिति को निरस्त 
करना चाहता हैं। कुछ जक्ति एसे भी होते ह जो अथ की अपेक्षा चरिन 
को अधिक मूल्य देते ह। किन्तु ऐसे निप्ठावात्‌ व्यक्ति कम मिलते ह! 
सामान्यत व्यक्ति अपनी दुवलता से जूझना पही चाहता । उसे समाहिन करने 
का प्रयल करता है। अथ मानय-समाज की एक बडी दुबलता ह। इसके 
लिए श्रमिक वग का थाडा-सा उकसा दिया जाए, उसे कुछ सुविधाओ और 
अर्थ-प्राप्ति का प्रलोभन मिन जाए त्ता वढ़ सव कुछ करन क लिए तेयार हा 
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जाता हे । कुछ व्यक्ति अपने स्वाध के लिए अभावग्रस्त व्यक्तियों का दुरुपयोग 
करते हे ओर उन्हे हिसा की आग म धकेल देते हं। 
जिज्ञासा-श्रमिक अपन कत्तव्य के प्रति जागसक केस रह? इसके लिए 
आपका क्या निर्देश हे? 
समाधान-वृत्तिया तीन प्रकार की होती हे--सात्विक, राजसिक आर 
तामसिक। इनका सम्बन्ध सतोगुण, रजोगुण ओर तमीगुण से हे। इनकी 
उत्पत्ति भोजन, वाताधरण ओर स्वभाय-इन सब पर निभर करती हं। जिस 
व्यक्ति को उत्तेजित खाद्य पदाथ ओर उत्तेजक वातावरण उपलब्ध होता हे, 
उसके स्वभाव मे मादकता आती हे, उग्रता आती हे ओर वह अपनी कोमलता 
खो देता है। श्रमिक-पर्ग मद्यपान ओर धृमपान जसी गलत आादता का निर्माण 
कर अपनी वृत्तिया म तामसिकता आने का द्वार खोलता ह। 
आज एक धारणा सक्रान्त हो रही हे कि श्रमिक-बग को मनोरजन के 
लिए या चिन्ताओं से मुक्त रहने कि लिए मादक द्रव्या का सेवन करना 
चाहिए। यह धारणा कल्याणकर नही है। जो व्यक्ति ऐसा तक प्रस्तुत करते 
हे या इसके आधार पर मादक पदार्थों का सेवन करते ह, वे श्रमिफ-बंग का 
हित नही करते। मनांरजन क॑ साधनो की अपेक्षा हर व्यक्ति को हो सकती 
ह। चिन्ता-मुक्ति के लिए प्रयत्न करना भी आवश्यक हे। किन्तु वे प्रत्यन्न 
ऐसे हो जिनका आधिक ओर चारितिक दृष्टि से दुष्प्रभाव न हो। 
सेरस, सुन्दर आर ललित वस्तु के दशन, उपयोग आदि से कायजा 
क्षमता वढती ह। नीरस वातावरण मे क्षमता क्षीण होती ह। यह एक मनो- 
वेज्ञानिक सिद्धात हे। हम इस सिद्धान्त को स्वीकार करते ह, पर हम इस 
बात को भी मानते ह क्रि सरसता, सोन्दय ओर लालित्य वही हो सकते हे, 
जहा असरसता, असान्दर्य ओर कठोरता निप्पन्न न हो। मादक पदार्थों के 
सवन स॑ होने वाली क्षणिक सुखानुभूति या विश्वामानुभूति परिणामकाल मे 
जीवन का ऊबइ-खाबड वना दती है, इसलिए उसकी उपयागिता को स्वीकार 
नही किया जा सकता। मादक पदाथ जीवन के लिए अहितकर ह। भारतीय 
परपरा म मनोरजन और चित्त की प्रसन्नता या निश्चिन्तता क जो सात्विक 
साधन थ, उन्ह भुला दिया गया । सान्विऊता की विस्मृति ने तामसिक साधना 
फो महत्त्व देने की मनोवृत्ति का निमाण किया आर वृत्तिया मे तामसिकता 
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था स्थात विल गया। 

जियशा-पामतिर पृत्िया या उन्पति हे पस्याध में आपको क्‍या 
जमिया 

समाथान-प्राचीशातर मे मारता आर विन्‍्ता मुक्ति के समस्त बड़ 
चाधा थ भरित्र आर समपण। भरयित रक्त मे आय्ठ निपरन व्यक्ति इतता 
नन्‍्मय होता ह कि सारी समस्याओं यी पिम्मूति हो जाती है। समप्रग के दा 
रुप ह-अपय उपाम्य के प्रति आए प्रति क प्रति। जा व्यक्ति समर्पित 
शहाग णायता है, पट विन्ता- था भार से आक्रान्त नटी हाता स्वयं को 
बालिल यहा बगाता। 

मद्यपात के द्वारा भी एक बार विताओआ की गिस्मृति हाती है, पर 

उसके साथ याम्तविशया की भी उिस्मूति रा जाती ह आर व्यक्ति गलत काव 
मे पयृत्त छाता है। भक्ति आर समपण मं प्रास्तयिकना सामने रहती हे। जिस 
व्यक्ति का चिता सायभीम सत्य की धाराआ पर कन्द्रित रहता ह, उसका 
समपण ही उस आनन्दाउुभृति द सकता हैं। 

बतयान मे या व्यग्ति आदिवासी मनजुप्य जैसा जीयन जीजा है, जो 
सामाजिक सम्पफ म नहीं आया र, वह भक्ति आर समपंण से अपन जीवन 
को आनन्द स आप्लावित रखता ह। फिन्तु वही व्यक्ति जब समाज के सपफ 
भ आता ह, अपनी वृत्तिया का रूढि और अन्धप्िश्यास के साथ जोड़ता ह, 
सात्विकता क प्रति उसकी आस्था कम हो जाती ह। सात्विकता का छास 
और चिताआ का विफास उस मादक पदार्थों क निकट ले जाता ह, फलत 
तामसिकता बढने लगती ह | तामसिकता की वृद्धि सं हिसा ताड-फाड प्रमाद, 
फत्तय पालन म आलस्य आदि दुष्पपृत्तिया का प्रात्ताहन मिलता ह। जत्त 
अमिक-यग क॑ लिए व्यतनमुम्ति अत्यन्त आवश्यक तत्त्व है। 

जिलासा-उन साल्िफ साधना की चचा आप कर, जा भारतीय परस्परा 
म॑ स्वीकृत थे। 

समाधान-श्रमिफ का सही रूप हे उसको निप्ठा ओर जागरूकता। 
निस व्यक्ति की कर्त्तव्य पालन मे निष्ठा हे, यह प्रमाठ, अन्याय या मुफ्तखोया 
जसा कोइ काम नही ऊर सकता। कत्तस्य -भावना की कमी का एक कारण 
राष्ट्रीय प्रम की न्यूनता भी हे। अपन राष्ट्र के प्रति उदात्त प्रम होगा ता 
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प्रमाद जसी स्थिति को पनपने का अवकाश ही नही मिलेगा। परियार ओर 
अपने चरितर-बल के लिए भी व्यक्ति के कुछ कत्तव्य होत ह | श्रमिक अपुप्रत 
के नियम कत्तव्य के प्रति जागरूक रहने के लिए ही ह। जिस श्रमिफ का 
जीवन सस्कारी होता हे, जिसमे फ्रिसी प्रकार का दुव्यसन नहीं होता, जो 
जुआ नही खेलता, बाल-विवाह, मृत्युभोज जसी सामाजिक कुरीतिया को 
प्रश्यय नही देता, अपने अजित अथ का सुरा, सिनमा, सिगरेट आदि आदता 
की पूति के लिए अपव्यय नहीं करता, श्रम से जी नही चुराता ओर अपन 
दायित्व के प्रति जागसक रहता ह, वह श्रमिक कभी कर्त्तव्य-च्युत नहीं हो 
सकता। श्रमिक जीवन एक प्रशस्त जीवन-पद्धति ही नही, दश की बहुत 
बडी शक्ति ह। श्रमिक अणुप्नत की धाराए इस शक्ति को चारिनिक सपदा 
से परिमडित कर कत्तव्य-पालन की अपूव क्षमता दे सफती ह। 
जिज्ञासा-जेन धम का विशिष्ट पर्व सवत्सरी भगवान्‌ महावीर की देन 
हे अधवा उससे पूव भी यह पव मनाया जाता रहा ह? पाचीन काल मे उसका 
स्वरूप क्या धा? 
समाधान-पयुपण की परम्परा अहत्‌ पाश्व के समव म भी थी। अन्तर 
इतना ही हे कि भगवान्‌ महावीर के समय मे पयुपण कल्प अनियाय हा गया 
आर अहत्‌ पाश्य के समय में वह ऐच्छिक कल्प के रूप म मान्य था। उस 
समय के साधु आवश्यकता समझते तो पयुपणा करत | आवश्यकता प्रतीत 
नही होती तो नहीं भी करत॑। 
पयुपणा का मूल आधार चातुमासिक प्रयास हे । चातुमास म वा होती 
है। बपा क दिनो म हरियाली वढ जाती हे। अनेक प्रकार के जीव जन्तु 
उत्पन्न हो जाते ह। माग चलने याग्य नहीं रहता! इस स्थिति म मुनि के 
लिए एक स्थान म रहन की व्यवस्था हे । इसके आधार पर ही पयुपणा की 
कल्पना की गइ। उसके साथ तपस्या, ग्िगय का प्रत्याख्यान, प्रतिसलीनता, 
स्वाध्याय, ध्यान आदि कुछ व्यस्वस्थाए योजित की गइ। 
अहनू पाश्य के समय पयुपण की व्यवस्था किस रूप म चलती थी, 
उसका कोई स्वतत्न उल्लख प्राप्त नही हं। भगवान्‌ महायीर के समय म भी 
उसका फ़्या स्वरूप था फहना कठिन ह। छेद सूजा मे पयुपण विपयक ऊुछेफ 
निर्देश मिलते ह। इनका यिराद वणन 'पयुपण कल्प म उपलब्ध है। वह 
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महावीर-नियाण के बाद की रचना ह। इसलिए उसम उत्तग्यर्ती व्ययस्थाए 
जुड़ी हुई ह। सामान्यत इतना फहा जा सकता ह कि पयुपण का सम्बन्ध 
चातुमास की स्थापना से ह। भाद्रपद शुक्ला पचमी का दिन उस दृष्टि स 
आखिरी दिन है। उसका अतिक्रमण नहीं हो सऊता। उस दिन सापत्सरिक 
उपयास फिया जाता था। विगय बजन आदि क सकल्‍प भी चलत थ। इनफ्रा 
विकास उत्तरकाल म हुआ प्रतीत होता है । 
जिनासा-एफ ही परम्परा म एक सर्योन्क्ृिप्ट पव भिन्‍न भिन्‍ने समय मे 
मनाने की प्रथा कब आर क्या प्रचलित हुड? 
समाधान-जन शासन म दा मुख्य परम्पराएं ह-श्यताम्वर आर दिगम्बर | 
दिगम्वर परम्परा म आगम सूत्रों का अस्वीकार कर दिया गया । फलत अनक 
परम्पराए छूट गइ | आश्चय हे कि उस परम्परा मे पयुपण जेस पव का कोइ 
विवरण उपलब्ध नहीं ह। दिगम्वर लाग 'दस लक्षण” मनाते ह। उसका 
प्रारम्भिक दिन पचमी हे। श्वेताम्वर परम्परा म प्राचीन कान स ही पयुपण 
या समत्सरी के लिए भाद्रपद शुक्ला पचमी का दिन निधारित रहा हे। 
कालऊाचाय न विशेष परिस्थितिवश भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को सवत्सगी 
का पव मनाया था। इतिहास बताता ह ऊि प्रतिप्ठानपुर का राजा शातवाहन 
कालकाचाय के सम्पक मे आया, उनस प्रभावित हुआ। कालकाचाय ने 
सबत्सरी पव का महत्त्व समयाया। शातवाहन ने प्राथना की-'गुरुदेव ! म 
सवन्सरी पव की आराधना करना चाहता हू। पर मेर सामने एक समस्या हे। 
पंचमी क॑ दिन हमार नगर मे इन्द्र महोत्सप का आयाजा हे। उसम मरी 
उपस्थिति अनियार्य हें। इस कारण में सवत्सरी पर्य की आराधना म॑ भाग 
नही ल॑ सफगा। आप इस पर्व को छठ क दिन मना ले तो मे वहा से निवृत्त 
होकर यहा पहुच जाऊगा। 
कालकाचाय ने कहा-“यह असभय ह। हमार आगम पचमी का दिन 
अतिक्रान्त करन की अनुमति नही देत | राजा मे नियदन किया-“सभव हो 
तो इस पय का जायोजन एक दिन पहल चतुर्थी का कर ल 7 इस प्रस्ताव 
क्रो उनहान मान्य ऊर लिया आर चतुर्थी का सयत्परी मना ली। विशप 
परिस्थिति म किया गया प्रयाग स्थाइ वन गया । इस प्रसार श्यताम्बर परम्परा 
में सवत्सरा मनाने के दो दिन हा गए-पचमी आर चत्ुर्थी। चतुर्थी का 
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सवन्सरी मनाने वाले भी स्वीकार करते ह कि आगम की दृष्टि से पचमी का 
दिन ही ह। पर कालकाचाय ने चतुर्थी को समत्सरी की, इसलिए हम भी 
उसी या मानते ह। कालकाचाय का समय विक्रम पूव प्रथम शतादी हे। 
जिज्ञासा-अनेफान्त के उपासक सभी जनाचाय तीग्र प्रयत्न के वावजूद 
सावत्सरिफ एकता क सम्बन्ध मे अब तक एक मत क्या नही हो सके ? क्या 
निकट भत्रिष्य मं उनके एकमत होने की कोइ सभावना ह? 
समाधान-अनेफान्त दर्शन हे, एक सिद्धान्त हे। उसका व्यवहार मं 
प्रयोग हो रहा हे, एसा नहीं माना जा सकना। वास्तविकता तो यह ह कि 
अधिफाश जन अनेकान्त को समझत ही नहीं ह। जो थोडा-वहुत जानते ह, 
उन पर भी परम्परा आर साम्प्रदायिकता की छाया रहती ह। जो प्रश्न उपस्थित 
फिया गया ह, अनेकान्तवादियों के सामने बहुत वडा प्रश्न हे। जाज के 
वज्ञानिक और बोद्धिक युग में इसे उत्तरित नहीं किया गया तो प्रश्नचिहन 
आर वडा हो जायेगा। 
इस सन्दभ म हमार मन मे एक कल्पना ह। उसके अनुसार जेनशासन 
के प्रभायशाली आचार्यो, मुनिया, श्रावका आर बिद्वाना की एक सगीति 
आवश्यक ह। उसऊ लिए विलम्ब॒ न हो। निकट समय म उसकी सम्यक्‌ 
आयोजना हा। हम इसम उक्त समस्या का समाधान दिखाई द रहा हे। सब 
लाग एक साथ वठकर चिन्तन करे, समीक्षा कर॑ आर पयालोचन कर तो 
अवश्य ही एकता का पथ प्रशस्त हो सकता हे। केवल 'सयत्सरी का ही 
नही, आर भी अनक प्रश्नी का समाधान हा सकता ह। 
सगीति कब हो? कहा हो? ओर केस हो? इसका निधारण सम्प्रदायो 
के कुछ प्रतिनिधि मिलकर कर | हमने इस दिशा म पहल की हे । कुछ विद्वाना, 
साहित्यकारा, पत्रकारा आर मुनिवरों से इस विपय म चचा भी प्रारम्भ की 
है। यह चचा आगे वढ, सामूहिक रूप ले आर इसक वाछित परिणाम सामने 
आए, यह आवश्यक हे। 
जिनासा-क्या जन मताबलम्बी अपने इस महापव की आराधना में 
पास पडास के लांगो का सम्मिलित करने का प्रयन्‍न करत ह? 
समाधान-पयुपण पव जितना महान्‌ ह, आध्यागमिक्र, सामात्रिक एव 
पारियारिक दृष्टि स जित्तना उपयागी हे उस अनुपात म उसे मनान का 
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व्यापक प्रकन ऊध्य हवा है ऊुछ ज्यय्ति थाडा यहुन पथ करत है। पर 
इसका समुयित मूल्याफन हाता देसऊ प्रयार प्रसार मं जन लाग शक्ति लगाने 
सा यह एक सायजनिक पय का सप ले लना। एक पवुपण पय उतर क्या, 
अन्य किसी निपय मे भी अपतित प्रचार प्रसार कहा लाता है ? जन लाग 
इस अपला करा समझ नहीं ह अथया उनका ध्यान इधर गया नहा ह। 
परयुषण पव का आध्यामिऊ मूल्य स्पष्ट है। इसका सामाजिक आर 
पारियारिक मूल्य भी उमर नहीं ह। समाव जार परियार मे साहाद की स्थापना 
में इसकी मृल्ययान्‌ भूमिफा हा सकती ह। इस दृष्टि से इसझय साहाद या 
मंत्री का पय स्हा जा सकता है । यदि ड़ पान पर सामातिक एय पारिवारिक 
वावाताण मे जापिक मी पर की समावाजना हा ता भीतर ही भीतर घुछ्ती 
जनक गाठ खुल सकती ह। आपसी वर विशाध का शमन हो सकता है। 
अदालत का दरयाता खटखटान स्‌ छुट्टी हा सकती हे। घर की दहलीव के 
भीतर पाय रख परियार में लहर घोलन याली अन्य अनक समस्याआ का 
समाधान खाजा जा सकता ह। 
मंत्री का यह पव विश्य के इतिहास का एफ महत्त्वपूण दस्तायज ह। 
इस फ़िसा भी सम्प्रदाय की सरीया म आवद्ध करन का काइ आवित्य नही 
ह। यह शान्तिपृण महजस्तित्व का पय ह। साहाद का पय ह। सहिष्णुता 
का पय है। जीयन फ प्रति जायरूफ बनान बाला पय है। सामूहिक्ता को 
पत्र ह। इसम सवकी सभागिता हा, यह आपश्यक ह। 
मिनज्नासा-हजाद यर्पो स चल जा रह इस महापव से भारत वष वी 
लाक जीवन कहा तऊ प्रभावित हुआ ह “ क्या इस दिन के उपलक्ष्य म देश 
भर म जहिसा दशन क सक्रिय प्रशिभण की फोइ व्यवस्थित रूपरसा बनाई 
जा सकती हे? 
समाधान-इस पव का जितना प्रसार हुआ ह, उतनी सीमा म जन जीवने 
प्रभावित भी हुआ ह। बहुत प्रसार भी नही हुआ, इसलिए व्यापक प्रभाय की 
बात भी कस सांची जा सकती ह? जिगत कुछ वर्षो से समत्सरी पय के दिने 
को अहिसा दियस के रुप म मनाने फी यात चचा मे ह। भारत सरकार के 
सामने भी यह प्रस्ताव रखा गया कि सवत्सरी यय का अहिसा दिवस ऊे रूप 
म घापित किया जाय। फिन्तु जब तक संव जैन एक दिन का स्वीकार नहीं 
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फ़र लेत, यह बात आगे नहीं वढ सकती। 
यदि सब जेना का एफ दिन मान्य हो जाए त्ता अहिसा दियस की 
कल्पना साकार हो सकती हे। उसके साथ अहिसा ऊे प्रशिक्षण की बात भी 
जोडी जा सफती है, एसा स्पप्ट आभासित हा रहा ह। अहिसा युग की माय 
है। आज की अनेक समस्याआ का समाधान हे। अहिसा दिवस के परिप्रथ्य 
म अहिसा प्रशिक्षण की याजना का बहुत व्यापक रूप दिया जा सकता हे। 
अब भी इस विपय म फोइ ठोस काम नहीं हुआ तो समय हाथ से निकल 
जाएगा। जिश्य की सस्क्ृृति क लिए मूल्ययान्‌ हमारा यह महापव कव तक 
सय सहमति की पतीक्षा करता रहेगा? 
जिज्ञासा-भगवान्‌ महायीर क दशन म विश्व दशन वनन की क्षमता 
ह, यह बात कइ लोगा के मुह से सुनी ह । फिर भी एसा लगता नही कि वह 
विश्य दशन बनने जा रहा ह। इस सन्दभ म आपका क्‍या चिन्तन ह? 
समाधान-जन दशन मे विश्य दशन बनने की क्षमता ह, यह तथ्य 
निविवाद ह। एसा व्यापफ, उदार ओर चनज्ञानिक दशन दुलभतम होता ह। 
जुछ बात व्यापक होती ह, पर यज्ञानिक नही हाती। कही वेज्ञानिकता होती 
है, किन्तु व्यापकता नहीं हाती। जेन दशन में एक साथ सारी बाते मिल 
जाती है। पश्न हे यह विश्य दशन कया नही वना “ क्या नहीं वन रहा? ऐसी 
जिज्ञासा अस्वाभाविऊ नहीं हे, क्याकफ्रि जन धम या दशन के मच स॑ एसा 
कुछ भी नही हा पाया ह। किन्तु जेन दशन के मालिऊ सिद्धातो -सापेक्षता, 
समन्वय सहअस्तित्व आदि की गूज पूर विभ्य म हे! पिश्व के लोग जन 
नहीं बने, यह सचाई हे। फिर भी जहा कही सापक्षता, समन्वय आदि 
जीवन-ली के साथ जुडग, यढा महावीर का दशन स्वत फलित हां जाएगा। 
इस सन्दभ म जाधुपर राटरी क्लब का एफ प्रसंग उद्धृत करना चाहता 
हू। वहा एक पवुद्ध व्यक्ति न प्रश्न पृछा-“जन लोगा की सख्या इतनी ऊम 
क्या ह? मन फहा-'सख्या की दृष्टि स जितन आऊड़े सामन आय ह, य 
सही नहीं ह। क्याक्रि इन आकंडा म उन सव लोगा का सम्मिलित फिया 
गया ह जा जन परिवार म जनम ह। जना म बहुत लोग ऐसे हो सकत ह, 
जिनका न ता जन सिंद्धाता फी जानफारी ह आर न वे उन सिद्धाता का 
पालन करन ह। ऐस लागा का गणना म॑ सम्मिलित न कर तो जना की 
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संख्या ओर कम हा जाएगी। किन्तु इसक साथ एक दूसरा दृष्टिफोण भी 
ह-“वा लाग जन नहीं ह, फिर भी अहिसा म आस्था रखत ह, उन्‍्ह कमणा 
जन क्‍या नहीं माना जाए? 
जिन्नासा-भगयान्‌ महावीर जातिवाद का अतात्विक मानते थे। फिर 
भी उनफऊ द्वारा प्रयतित धम-वन घम आज एफ जाति विशेष के कटघर म॑ 
आवद्ध क्‍या हा गया? 
समाधान-भगयान्‌ महावीर न जिस धम का प्रयततन क्रिया वह उनके 
अनुयायिया द्वाय इतना धूमिल कर दिया गया कि स्वय महावीर आऊर देख 
तो सांचग कि फ्या यह वही धम ह, जो मरे द्वारा प्रयतित ह? उनका धम 
आत्शुद्धि या आत्मशान्ति क लिए था। धम क आचरण स॒ जीवन पवित 
बनता था। इस नित्तान्त शुद्ध धर्म मे ऐसे तत्वों की घुसपेठ हो गई जा उत्त 
क्रियाकाण्डा तक ही सीमित रखते ह। लोकरजन के लिए या रूटता के सहारे 
चलने वाला थम अपने स्वरूप की सुरक्षा कस कर पाएगा? कव थी धम मे 
छुआछूत की भावना! कव थी धर्म पर जातिवाद की प्रतिबद्धता! कब था धर्म 
मे द्रव्य पूजा का प्रचलन! कव था धम म्‌ परिग्रह का प्रघलन! कब था धर्म 
म॑ परिग्रह का प्रवश' स्वयं भगयान्‌ महावीर का कितने आडम्बर जार परिग्रह 
से जांड दिया गया ह। 
मेरा यह स्पष्ट अभिमत ह कि भगवान महायीर का बम जातिवाद, 
बगबाद ओर वणयाद क शिकजा म कभी बन्दी नहीं हो सकता । इस अवधारणा 
के आधार पर ही आचाय भिक्षु ने सार्वभौम धम की घोषणा की। उनकी 
घांपणा क आधार पर ही हमन अगुवब्बतत आर कमणा जन का जअंभिफक्रम प्रारभ 
किया। इस अभिक्रम के माध्यम स अन्य जाति के लाग जन धम से जुड़कर 
अपने जीवन को नई दिशा दने के के लिए कृतसकल्प हां रह ह। कुछ आर 
जाचार्यो न॑ भी इस दृष्टि स काम फिया ह। अब हमारे सामन समय भी 
अनुऊूल ह। सभी जन सम्प्रदावा क चिन्तनशील लाग युरुपाथ कर ता जेन 
धर्म का बहुत व्यापक वनाया जा सफता हे। 
जितासा-महायरीर न जिस भूमि पर अहिसा की अमृत वृष्टि की, उस 
भूमि पर हिसा का खुला रुप दखकर कुछ लाग पूछ रह ह क्रि यहा महायीर 
की अहिसा का यचस्व क्या नही ह * साम्प्रदाविक उन्‍्माद या उयवाट के रूप 
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म॑ पनप रही हिसा को निरस्त करन का कोइ सरल उपाय ह कया ” 
समाधान-जिस भूमि म महापुरुष या वीतराग पुरुष उत्पन्न हुए, वह 
भूमि वीतरागभूमि वन जाए, यह जरुगी नहीं ह । जहा महावीर न॑ अहिसा का 
उपदक्ष दिया, वहा कभी हिला के वादल मडराए ही नहीं यह अति कल्पना 
ह। समस्याएं हर युग मैं हाती ह। फ़िसी भी समस्या का समाधान उस क्षय 
क अत्तीत में झाकने मात्र से नहीं हा सकत्ता। आज युगीन सन्दर्भों म सही 
पुरुषाथ की अपेक्षा हे। 
विहार भगवान्‌ महावीर की जन्मभूमि आर कर्मभूमि रहा ह। वहा व्यापफ 
दृष्टि से काम किया जाए ता परिस्थितिया म बदलाय सभव ह। अणपुब्रत 
ओर प्रक्षाध्यान के माध्यम से कुछ क्षेत्रा म रचनामक काम शुरु हुआ ह। 
वहा हिसा की समस्या लाफ जीयन से भी अधिक राजनीति स प्ररित ह। 
व्यवस्थित आर सही दिशा-दशन की अपक्षा का अस्वीफार नहीं किया 
जा सफता। हिसा म उलझने वाल लोगा का चिन्तन सकारात्मक हा जाए 
ता वहा पुन महावीर की अहिसा का प्रतिप्ठापित किया जा सकता ह। 
इसका सबस सरल उपाय हे पूयाग्रह मुफ़्त होकर पारस्परिक सवाद की 
स्थापना। 
जिचासा-क्या जेन विश्यभारती के माध्यम से जन धर्म की वज्ञानिकतता 
को जगजाहिर करने की कोइ योजना वनी हे? 
समाधान-जन विश्मभारती की गतिन्रिधिया से यह आशा बधी हे कि 
जन धम को जगजाहिर करन म इस सस्थान की अच्छी भूमिका रह सकती 
ह। जन विश्यभारती म इस दृष्टि स मुख्यत दा काम हो रहे ह। पहला काम 
ह-जन विश्यभारती, मान्य विश्यविद्यालय म जनोलॉजी का अध्ययन आर 
रिसच। दूसरा काम हे अहिसा पशिक्षण की दृष्टि से अन्तराप्ट्रीय समिनार 
फा आयोजन। सेमिनार मे जिन लोगो की सभागिता थी, उनमे अनक व्यक्ति 
वज्ञानिक दृष्टि स सम्पन्न थे। उन लोगा का चिन्तन रहा कि अहिसा के 
सिद्धात का व्यावहारिक बनाने क लिए कोइ एसी प्रक्रिया अपनाइ जाए, जो 
जने तीयन क्रो नया मोड द | इसके लिए कुछ क्षत्रा फो सघन क्षेत्र बताकर 
काम फरने की अपेक्षा ह। 
जिज्ञासा-तत्कालीन परिस्थिति म नारी का समानता का अधिकार दकर 
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भगवान्‌ महायीर ने एफ क्रान्ति की । क्या बतमान में उस क्रान्ति की मशाल 
का अधिफ प्रदीष्त करने की अपक्षा हे? 
समावान-समानता का दर्जा या अधिकार की वान के साथ मरी सहमति 
नहीं है। म कहता हू कि नारी जो अपना अधिऊार मिल। अपनी स्ववतता 
मिले। भगयान्‌ महावीर न यही काम किया था। जहा वरावरी का प्रश्न आता 
ह, चहा टऊुस़ब की स्थिति बनती ह। नारी आर पुरुष-दाना ही अपनी 
सीमाआ को समझे और अपने अधिकारा का उपयाग कर। 
वतमान परिस्थितिया म महिला जागरण का दावा क्रिया जा रहा ह, पर 
मुझ ऐसा अनुभय हावा ह कि अभी सवागीण जागरण की विश्ञाएं उन्मुफ्त 
नहीं हुई ह। उनक॑ लिए महिलाआ को अपनी पहचान बनानी होगी। वे अपने 
अस्तित्व क प्रति जागरूक रह, प्रगहपातरी न बन, छायित्व का समझ और 
वियेफ के साथ आगे बढ। पुरुष स्वयं उनका सहवाग करग। अभी तक 
अस्तिव्व-वाध थाली महिलाए फ्म ह, दायिल्व-वांध वाली ता और भी कम 
ह। जब तक महिलाए स्वय नहीं जागगी, उनका सहवाग कोन करेगा? युग 
क॑ साथ जो कुछ हाता ह होता रहंगा। गरभीर चिन्तन के साथ करणीय कामा 
को प्राथमिऊत्ता दी जाए तो महिलाओ की शक्ति आर अधिकार को अधिक 
साथक वनाया जा सकता है। 
जिज्ञासा-जेनधम म जन धम या विश्व धम वनने फी क्षमता है, ऐसा 
आपने बताया। वह कोन सा अभिक्रम ह, जिसक॑ द्वारा यह कथन क्रियात्तक 


रूप ले सकता है 
समाधान-जन धम म जनधम वनन के पयाप्त तत्त्व ह। यहा कुछ 


तत््वा का उल्नख किया जा रहा ह- 

१ जेन धम मानवत्तायादी हे। जाति ओर रंग फे आधार पर मनुष्य को 
पिभक्त नही करता । एक्का मणुस्सजाई--मनुप्य जाति एक ह। इस त्तिद्धात 
मे उसका विश्वास ह | 

२ जन धम ने धम के सायभाम सिद्धाता का प्रतिपादन किया ह। 
अपने सम्पदाय से वाहर जो ह, उनके लिए भी मोल अथया परमा मा बनने 
का दरवाजा बन्द नहीं किया। 
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३ जेन धम अनकान्तयादी ह। उसन प्रत्यफ धम ओर व्यक्ति क विचारा 
म सत्य को ख्ाजन की दृष्टि दी हे। 

& जेनधम समन्वबवादी है। उसने विशधी प्रतीत हाने वाले मिचारा 
मे सापथ दृष्टि स समन्वय स्थापित करन का प्रयत्त किया ह। उसका 
फलित हे-विशेधी विचारों, सामाजिफ ओर राजनीतिक प्रणालिया मं 
सहअस्तित्व॥ 


£ जेनधम ने विश्यन्मगी और पिश्य-शाति के लिए अहिसा आर 
अपरिग्रह के सिद्धान्त का विकास क्रिया। उसम स्वस्थ समाज के निमाण 
की क्षमता ह। 

जातिवाद, साम्प्रदायिक अभिनिय्रश, मिथ्याग्रह निरपक्ष दृष्टि ओर 
सहअस्तित्व बिराधी अवधारणा-ये धम का सकुचित वनात ह। जनधम इन 
जवधारणाआ से पर रहा हे। उसम यिश्य धम वनने की क्षमता है। किन्तु 
उसका सम्यऊ्‌ प्रचार नहीं हो सका, उसक॑ सिद्धान्त जन जन तक नहीं पहुचाए 
जा सक, इसलिए वह विश्वय्यापी अथवा विश्य धम नहीं बन सकफा। यदि 
जेन धम क सिद्धान्त सही रूप म जनता तक पहुच सफ ती उनकी व्यापकता 
म सन्दह नहीं किया जा सकता। 

जिज्ञासा-एक समय म जन धम का प्रभुत्त जनसाधारण से लकर 
गजा महाराजाआ तक था। आज वह एक बग विशप म ही सिमटकर क्‍या 
रह गया हे? 

समाधान-धम के पणत्ा आर नता जितने प्रभावशाली होत है, धम का 
प्रभाव उत्तना ही अधिक वढता ह। उनऊे साथ कुछ तान्त्रिफ ओर मान्त्रिक 
शक््तिया का भी महत्त्व हाता हे। प्राचीन काल म कुछ प्रभायशाली आचार्यों 
न चामत्कारिफ शक्तिया का उपयोग कर राजाआ पर प्रभाव छाडा। एक 
राजा जेन वना तो उसके साथ लाखा लाग जनायास ही जन बन गए। 
राजाओं का युग समाप्त हुआ। नेतृत्व का प्रभाव क्षीण हुआ। वसी स्थिति 
मे किसी व्यक्ति विशेष के नाम स थामिकता का प्रवाह बनने की प्रक्रिया 
मे अपराध आ गया। 

उस समय जन लागा के पास, विशप रूप स दाक्षिणात्य जना क पास 
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सबा के फाथक्रम थ। वे अपने-अपने गाया ऊस्वा में सबके लिए भाजन वी 
व्यवस्था रखते थ। आपधिया सुतम करवात यथ। शिक्षा की सुप्रिधा दत थ, 
और जन धम स्वीयार फरने वाला का सव तरह सर अभय बना दत थ। इन 
चाम झायक्रमा का जापऊ प्रभाय था। इस कारण जनता सहज ही जन धम 
से आद्ृष्ट हा जाती थी। फ्रिसी भी धम के सिद्धान्त कितन ही कच क्या 
ने हा, जन सत्र के अभाय मे ये ग्राह्य नही वनते। जब तक देश भे जन 
लोगा का बचस्व स्थापित नहीं हामा आर उनऊ द्वारा जन सया के प्रभावी 
फायक्रम पही किए जाएग, जनथम के आम आदमी तक पहुचन मे ऊठिनाइया 
रहेगी । 
जातियाद, एुआछूत, साम्प्रदायिफृता आदि सफ्राणनाए चनंधम मे नहीं 
थी। युग फ प्रवाह मे बहफ़र तने लागा ने अपन परिवेश में इनका पापन 
का जअयसर दिया। जेन घम के वग प्िशप में सिमटने का घह भी एफ प्रमुख 
कारण ह। 
जिज्ञासा-इसाइ, इस्लाम जादि धर्मो क अनुयायी एक न्यूनतम 
आचार-सहिता का पालन करत ह । क्या जेनो की भी एसी कोइ आचार संहिता 
हर नहीं तो आपकी दृष्टि म उसका क्या प्रारुप हा सकता ह * 
समाधान-सामान्यत प्रत्येफ धम झी आचार सहिता हाती ह। जिस 
धर्म के अनुयायी परम्पगगत आचार संहिता म पूरे प्रतिबद्ध रहत ह, वह 
पीढी दर-पीठी आग सक्रात होकर जीवत रह जाती ह । जिस वम के अनुयायी 
'उसक प्रति उपेक्षा रखते ह, वह आचार-सहिता वीरे-धीर लुप्त हान लगता 
है। जेन धम की भी अपनी न्यूनतम आचार सहिता ह। उसके पति प्रतियद्वता 
का भाव कम हान से आज जन लोगो की घामिफ चया मे एफ्रूपता नहीं 
रह पाई हे। सलक्ष्य पयान्‍न किया जाए ता उसका एक रूप स्थिर हो सका 
है। युगीन परिम्थितिया  सन्‍्दभ मे उसका सभावित प्रारूप यह हो सकता 
हर अब 
*» दिन मे कम स-क्रम तीन वार नमुक्कार महामेत्र की पराच-पाच 
आपृत्ति। 
० सायत्मरिक महापय क्री एफला। उस दिन पूरा उपयास सये प्रयार 
फऊे काराबार बन्द आर सायत्सरिक 'समतखामणा का पचाग। 
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० महावीर जयन्ती (भगवान्‌ महावीर का जन्म दिन), दीपावली (भगवान्‌ 
महावीर का निवाण दिन), अक्षय तृतीया (भगवान्‌ ऱपभ की तपस्या 
के पारणा का दिन) आदि जन पर्वो को एफ निश्चित आर व्यवस्थित 
पद्धति से मनाना। 

० खान-पान की शुद्धि-जेन शाकाहारी हाता ह | उसके लिए मद्य-मास 
का सेवन निपिद्ध रहे। 

० व्यसन-मुफ्त जीयन जीना। 

० निरपराध प्राणी की हत्या, आत्महत्या ओर भूण-हत्या नहीं 
करना। 

७ क्रूर हिसा-जनित किसी भी वस्तु का उपयाग नहीं करना। 

* जातिवाद, छुआछूत जेसी अमानवीय प्रवृत्तियो को प्रश्रय नही दना 

जिज्ञासा-आमतोर पर कहा जाता हे कि जेन धम के अनुसार शरीर 

को कप्ट दना धम हे। यह वास्तविकता हे या इस सम्बन्ध म॑ आपकी 
अवधारणा भिन्‍न हे? 
समाधान-शरीर को कप्ट देना धम हे, यह थारणा सही नहीं हे। जेनधम 
मे अज्ञान-फष्ट का कभी स्वीकृति नहीं मिली। साधना करत समय किसी 
प्रकार का कप्ट उपस्थित हो, उसे समभाव के साथ सहन करने का विधान 
ह। धामिक व्यक्ति धर्म की आराधना करन के लिए कोइ-न-कोइ प्रत स्वीकार 
करता हे। वहढ़ उपयास करे, रात्रिभोजन का परिहार करे, रात्रि म पानी पीने 
का परित्याग करे या अन्य काई सकल्‍्प ले, उसकी परिपालना म कप्ट की 
सभावना को अस्वीकार नही किया जा सकता। पर वश फप्ट शरीर को कप्ट 
देने के लिए नटी झेला जाता मुख्य उद्दश्य हे साधना। साधना काल में कप्ट 
आए, उन्हे सहन नही करना, लक्ष्य से विमुख होना ह। 

जिज्ञासा-शताब्दी बीत जाने के वाद जयाचाय द्वारा रचित “चाबीसी” 
(तीथकर स्तवना) को सावजनीन व्यापकता देन की बात आपके मानस में 
क्यो उभरी? 

समाधान-चोबीसी तरापथ समाज म॑ काफी व्यापक रही ह। मने अपने 
युग मे इसको जन-जन के मुह पर थिरकते हुए देखा ह। इसकी सहज-सरल 
रचनाशली, भवक्तिप्रवणता, रागों की रोचकता शब्द सरचना का साप्डव, 
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तात्िक पिवेचन आदि वाता ने मुझ अत्यधिक प्रभावित क्रिया। मे जव-जब 
इसका तयान करता हू, आत्मविभोर हो जाह्य हू व्याख्यान म चायरीत्ती के 
गीन यात्ता हू तो श्रांता तन्‍्मव हो जाते ह। मन एसा अनुभव फिया कि 
चावीसी के गभीर अध्ययन ओर स्वाध्याय स जनक लोग बहुश्ुत वन सकते 
है। इसी उहृश्य से चोवीसी का सावजनीन व्यापफता देने का घिन्तन 
फिया /साद्ध अताव्दी! एफ निमित्त बनी। इससे ध्यान केन्द्रित हो गया। 
जिज्ञासा-तीथकरो की स्तवना का उद्देश्य व्यक्ति को वीतरागत्ा तक 
पहुचाना ह। पर इस सदर्भ म स्तुतिपरक साहित्य को देखकर लगता है कि 
उनके अनुयायिया ने बीतयगता से अधिफ दयिक वंभव, चमत्कार एवं भोतिक 
बाह्याइम्बरा को अधिक मुल्यवत्ता दी हे। जयाचाय कृत “'चोवीसी” भी इससे 
अछूती नहीं रही ह। इस सदभ में आपका क्‍या चिन्तन ह? 
समाधान-वातरागता जेन घम का आदर्श हे । वीतराग-बन्दना या स्तवना 
का मूल उद्दश्य चीतरागता की दिशा में अग्रसर होना ही है। भावक्रिया के 
साथ वीतराग शब्द क अथ का अनुचिन्तन भी वीतराय वनने का एक उपाय 
है। बीवराग के स्तुतिपरक साहित्य म दिव्य वेभव, चमत्कार आदि की वात 
क॑ पीछे दा दृष्टिया हो सकती हे- वस्तुस्थिति का प्रफाशन करना ओर 
बीतराग क॑ प्रति आम आदमी में आकर्षण जगाना। पीतराग दिव्य आर 
योगज अतिशया स॑ सम्पन्न होते है । सब लोग उन अतिशयो को नही जानते । 
उनकी बोधयाया विशद बनाने के लिए वीतराग चरिन की विलक्षण बात 
बताइ जाती ह। 
मनुष्य भीजन क्या करता हे? भूख मिटाने के लिए। खाद पदाय कसा 
ही हो, भूख मिट जाएगी। फिर भी उसे चेप्टापूर्वक सरस बनाया जाता है। 
सरस आर सुरुचिपूण भोजन क्र पति सहज आकर्षण रहता हे। इसी प्रकार 
वीतराग की स्तुति किसी रूप म॑ं की जाए, वह कर्म निजरा का हेतु यनगी। 
उतऊ प्रत्ति आम आदमी को आक्रप्ट ऊरने के लिए दिव्यता के प्रसग जोड़े 
जात ह ता रचना मे सरसता ही आएगी। 
कोरा अध्यात्म रूखा होता ह । उसे सरस बनाने के लिए भोतिक कद्धिया 
की चचा चिन्तनपूवऊ की गई ह, एसा प्रतीत हाता ह। सत्य शिव सुन्दर-ये 
तीन तत्त्व ह। सत्य की खोज ममुप्य का लक्ष्य ह। शिव कल्याणकारी होता 
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ह। इनके साथ सोन्दय की बात जितनी उपयोगी ह, उतनी ही उपयोगिता 
बीतरागता के साथ देविफ सम्पदा की हो सकती ह। 
जिज्ञासा-श्रीमद्‌ जयाचाय जन परम्परा क वचस्वी आचाय थे । वीतरागता 
आर आत्मकवृत्व के प्रति उनकी गहरी निप्ठा थी। फिर भी अपनी रचना 
'चींवीसी' मे उन्होंने स्थान-स्थान पर शरणागति को अभिव्यक्ति दी ह॑ं। 
साधना के क्षय म आत्म-कतृत्व एवं शरणागति-दोना का समन्वय फेस 
किया जाये? 
समाधान-आत्म-कतृत्व आर शरणागति मे यिराध कह्य हे ?जन परम्परा 
में अहतू, सिद्ध, साधु ओर धम-इस चतुविध शरण का महत्त्व हे। इसमे 
शरणागत को क्या मिलता हे? लेना-दना कुछ ह ही नही। यठ ता आन्तरिक 
समपण ओर श्रद्धा की अभिव्यक्ति हे। आराध्य आर आराधफ का अद्वत 
हे। आराध्य के पति समपण हे, सोदा नहीं। सिद्धा सिद्धि मम दिसतु, 
आरुग्गवाहिलाभ समाहिवरमुत्तम दितु आदि वाफ्या का मय्राक्षर के रूप मे 
स्मरण किया जाता ह। यह प्रक्रिया आत्म कतृत्व म॑ं कहा बाधक बनत्ती है? 
समपण के अभाव म होन वाला कतृत्व अहकार पेदा कर सकता हे। म॑ सव 
ऊुंछ कर सकता हू, फिर म किसी की शरण क्यो स्वीकार करू? यह चिन्तन 
अभिमान का सूचक हे। इससे जुडा हुआ कतृत्व जीवन का सवारता नही, 
प्यक्ति का दिगभान्त बनाता हे। 
जिज्ञासा-जयाचाय के शासनकाल म नारी को सघीय दृष्टि स वहुमान 
देन की परम्परा विकसित होते हुए भी उनकी चोवबीसी म नारी क लिए 
राखसणी बतरणी, पुतली अशुचि दुर्गन्‍्ध की, जसे भब्दा फा प्रयोग मिलता 
है। साधना की भूमिफा पर ऐस शब्दो के पयागा के पीछे जयाचाय का क्‍या 
अभिप्राय रहा हीगा? 
समाधान-चायीसी म नारी क लिए जिन विशेषणा का प्रयाग हे, वह 
प्रतीकात्मक शेली का नमूना ह। मरे अभिमत स॑ वहा वासना फो नारी मं 
रूपायित फ़िया गया ह। 
इसका दूसरा कारण हो सकता ह पुरुषा के लिए एक सुरक्षा कयच का 
निमाण | पुरुष महिला ऊ॑ प्रति आऊ्रप्ट होता ह, चह उसकी दुवलता है। यह 
दुवलता मिट उसक मन में आकपण न जागे, इस उद्देश्य स महिला का 
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भयानक वा वाभत्स सूप में चित्रित किया गया ह। 

तीसस कारण हो सऊता हे युग का प्रवाह। उस युग मे ऐसे श्षव्दा वा 
प्रवीको का प्रयोग मान्य रहा हामा। वत्तमान परिवेश मे कोइ कवि एंसे प्रयोग 
करे तो बह विवादास्पद वन सकता है। 

जिज्ञासा-जयाचाय न 'चावीसी' म गुणात्कीतन का प्रधानता दी है। 
क्या आप अनुभव करने ह कि तत्कालीन प्रचलित परम्पराओ के विभिन्‍न 
भक्तिमार्गी का सीधा प्रभाव उन पर पडा ह? 

समाधान-गुणोत्कीतना प्रमांदभावना हे। साधना ऊ क्षेत्र मे मेनी, पमोद, 
कारुण्य आर माध्यम्थ-ये चार भावनाएं वहुत उपयागी हे । गुणी व्यक्ति के 
मुणगान करन से निजंश होती ह। भाजा की प्रवलता म तीथकर गाय का 
बंधन भी सभवच ह। तत्कालीन परम्पराआ या भक्तिमार्गों ऊे प्रभाव को सयथा 
जस्वीकार क्या कर? पर सभायना यही लगती हे कि जयाचाय की इस क्षय 
में रुचि धी। मुणोत्कीतना की विधा उनक द्वारा सहज स्वीकृत थी। 

जिज्ञात्ता-'विघन मिटे समरण किया!-जयाचाय की आस्था का सूल 
ह। माध शताब्दी तक इस आस्था से धमसघ जुदा हुआ हे। जियासा ह कि 
समय की लम्ची दीर्घा म क्या यमसघ के इतिहास म चावीती स्तवना द्वारा 
देविक उपसम, राय एवं विष्न-बाधाजा का शमन फरने वाली जेसी चामत्कारिक 
घटनाआ का सम्रहणीय एवं उल्लेखनीय प्रेरक सफलन हमार पास ह* 

समाधान-ऊष्ट की स्थिति मे इप्ट का स्मरण कष्ट का निवारण करता 
ह आर मनावल पुष्ट करता ह। विधन मिट समरण किया'-जवाचाव का 
यह आस्था सूच आज लाखो लोगो का आस्थासूय बन चुका है। इस जास्था- 
सूत से उनका जाण भी मिल रहा हे। घटनाआ के सफलन का जहा तक 
प्रश्न है यह ता राजाना की बात है। कितने पटना-प्रसम संकलित किए 
जाएग। सेकंडा घटनाएं सकनित ह भी। इस यज्ञानिक युग म कुछ लोग 
ऐसी घटनाजा का अन्धपिश्यास कहकर अस्वीफार कर रह है। कर पर इससे 
क्या अन्तर आएगा? वचानिक रिसच पदाथ पर होती ह। आमा के बार म॑ 
अब नक भी पिज्ञान मान है। जा लाग जात्मा एय फरमात्मा का मानते ह, 
जिन नागा की आस्या प्रवल है, व चावीसी का स्वाध्याय कर शारीरिफ एयं 
मानसिक सक्‍लश से मुक्त का अनुभव करत ह। इस अनुभूत सय का 
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अस्वीफार केसे किया जाएगा? 
जिज्ञासा-जयाचार्य फी चोबीसी ठठ राजस्थानी भापा म रचित हे । जो 
आम आदमी के लिए सहज सुयोध्य नहीं ह । आज के सास्कृतिक एवं भाषायी 
पग्प्रिक्ष्य मे क्या आप स्वय हिन्दी भाषा म चोवीसी की रचना करने की 
अपक्षा अनुभव नही करते? 
समाधान-जहा भावना प्रधान होती ह, वहा भाषा गोण हो जाती है। 
कवित्व या वदुप्य का सम्वन्ध भाषा स नही, सृजनशीलता से है। गांस्वामी 
तुलसीदास की रामायण किस भापा मे हे? उसके प्रति जनता फ्रा कितना 
आकपण ह। भाषा का प्रयाग दश आर काल सापक्ष हो सकता हे। पर हमारे 
धमसघ म राजस्थानी जितनी व्यवहृत होती ह, दूसरी भापाए नहीं ह। म 
स्वय राजस्थानी म बांलता हू ओर तिखता हू। 
दूसरी बात-हमारे संघ की यह यिधि रही ह कि जिस विपय जार विधा 
में आचार्यो की रचनाए उपलब्ध ह, उस विपय आर विधा म॑ नई रचना न 
की जाए। जयाचाय ने भगवती की जोड लिखी। भगयत्ती क॑ १£व शतफ मे 
गोशालक का वणन ह। आचाय भिक्षु गोशालऊ पर व्याख्यान लिख चुके थे। 
जयाचार्य ने उस पूर शतक का छाड दिया। फिर साधुआ क आग्रह पर १६वं 
शतक क केयल दाह लिखे। जाड क अन्य भाग की तरह गीतमय रचना 
नही की। 
फिचासा-यतमान युग म विभिन्‍न वाद्यबयत्रा आर फिल्‍मी धुनां क 
आऊरपण स बच्ची युवापीढी पाश्चात्य सस्कृति एव आधुनिक सगीत की दुनिया 
म॑ डूबती जा रही ह। एस समय म “'चोवीसी” अपनी गुणयत्ता एय प्रभावकता 
केसे सुरक्षित रख सकगी? क्‍या इसऊं सगान का वाद्य-यत्रां से परिपूरित कर 
जनता क समक्ष नहीं रखा जा सकता ह? 
समाधान-याद्ययत्रा और फिल्‍मी थुना का जाऊर्पण युवापीढी का ऊहा 
ल जा रहा हे सव जानत ह। फिल्‍मी गीतो म आइ अश्लीलता सास्कृतिक 
अस्मिता क लिए खतरा ह | सगीत आर रचना की गुणवत्ता से परिचित लोगा 
क बीच चावीसी की गुणवत्ता और प्रभावकता का कभी खतरा नहीं हा 
सकता। 
यांयिक उपकरणों क प्रयोग का जहा तऊ प्रश्न ह, मेरी समझ म ये 
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मीत इतने सुन्दर ह क्रि इनक लिए अधिक साजवाज की अपेक्षा नहीं हे। 
गले का सहास देने के लिए माधारण बत्र का उपयोग एफ सीमा तक स्वीकृत 
है सकता है। 

जिन्नञासा-गणाधिपति न 'चावीसी' विशपाक क॑ लिए “जन भारती” 
मासिक पत्रिका ज चुना। महासभा के अधिकारी एवं जेन भारती के 
सम्पादक सभी हर्पोन्फुल्ल ह। हम जानना चाहय फि गुरुदंव इस विशेषाफ 
क माध्यम स 'चावीसी के कान से प्ष का लाऊजीवन मे उजागर दखना 
चाहते ह ५ 

समाधान-चारयीसी फ॑ फिसी एक पक्ष पिशैष को उजागर करना मरा 
लक्ष्य नहीं ह। मे चाहता हू कि इसका समग्रत्म से पढ्ा जाए आर इसक 
प्रत्येफ तत्व का गरभीरता स समझा जाए। जेन भारती हमार धमसघ की 
पत्रिफा ह। इसने जन परिफाज मे गरिमापृण स्थान बनाया ह। मे चाहता 
हू कि यह आर अधिक ऊचाई तक पहुचे इसक लिए नए-नए आयाम खालन 
आपश्यक ह। 

जिज्ासा-क्या वतमान समस्याआ का समाहित करन के लिए इस लघु 
ग्रन्थ का स्वाध्याय उपयोगी हो सकता है? एसे कान-स॑ आध्यान्मिक त्तत्त् 
इसम ह, जो व्यक्ति का समप्टि के साथ जोड सके और सवार को परमाथ 
मे बदलन के सहयोगी चन सके। 

समाधान-चोवीसी क॑ गीता म एस अनक तत्व है जो पयक्तिक, 
पारिवारिक ओर सामाजिक समस्याओं को निरस्त कर संक्रत हे। 
उनम॑ सहिष्णुता समता, एकाग्रता, समप्ण, भदविज्ञान अपाय विन्नन, 
इन्द्रिय मिनय ससार की अनित्यता, पमोद भायना आदि तत्त्व उल्लखनीय 
ह। इन गीता मे बन-तम्र ध्यान तत््त की चर्चा बहुत ह। यह एके एसी 
तत्व ह जा तनाव, अनन्तुलन आदि व्यापक स्तर की समस्याआ का 


समाधान ह। 
जिज्लासा-यह कृति आपक पूपज आचाय की ह। क्या इसालिए जाप 


इसका इतना महत्त्व दते € या गुणयत्ता आदि अन्य किसी कारण से? सुना 
जाता ह कि आनम्दघनती की 'चोबीसी अध्यामरत से आंतपात है। दाना 
क सवध मे आपका क्या पिचार हे? 
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समाधान-जयाचाव हमार पूवज आचार्य ह। चाबीसी उनकी कृति ह। 
इस कारण इसके प्रति मन मे आकपण ह। पर बही एकमात्र कारण नहीं 
ह। जयाचाय की ओर भी अनेक कृतिया ह। प्रत्येक कृति एऊ-एक से बढकर 
ह। फिर भी चोबीसी जितनी लोकप्रियता उन्हे नहीं मिल पाई है। मेरी दृष्टि 
से इसम श्रद्धा-भक्ति की प्रधानता और इसके सगान से हान वाली तनन्‍्मयता 
इसकी सवसे बडी गुणवत्ता ह। 

आनन्दघनजी आध्यात्मिक पुरुष थे। उनकी चोवीसी म अध्यात्म की 
गहराइ है, यह वात सही हे ! पर उतनी गहराई म हर काइ उतर नहीं सफता। 
उसे समझना ही टठी खीर है । मे उस किसी दृष्टि से कम नहीं मानता। दोनो 
ग्रन्था की तुलना हम क्‍या करे? दाना का अपने-अपन स्थान पर महत्त्व ह। 
जयाचाय की चावीसी मे जा सहज सरलता या सादगी ह वह किसी भी भायुफ 
व्यक्ति को बहुत जल्दी प्रभावित कर सकती ह। 

जिलासा-आपन अपने जीयनफाल म ही आचायपद का विसजन कर 
एक आदश परपरा का सूमपात किया ह। अब आप आघचाय॑पद के दायित्व 
स मुक्त ह, आपका कसा महसूस हो रहा ह? आपक नए कायक्रम कया हाग ? 

समाधान-मन जपने जीय्नकाल म आचायपद का विसजन कर किसी 
परपरा का सृतपात नहीं किया हे। इस सवध म में अनऊ वार कह चुया हू 
कि यह मरा अपना प्रयोग हे। इसे परपरा न बनाया जाए। आधाय पद का 

विसजन करी के वाद म अपने आपका हल्का अनुभय कर रहा हू। 
शासन नियन्ता होने कं कारण धमसंघ की प्रत्यक गतिविधि पर मरी नजर 
अपश्य रहती ह। फिन्तु मुझ पर जा दायित्व था, उससे में सवथा मुफ्त हू। 

मेरे नए कायक्रम की नाभिकीय प्रेरणा हे अध्यात्म । म॑ स्वयं अध्यात्म 
के गभीर प्रयोग करना चाहता हू जार उस व्यापऊ बनाने ऊे प्रयास मे अपनी 
शक्ति का नियोजन करना चाहता हू। अध्यात्त ओर विज्ञान एक-दूसरे से 
अलग रहकर दोनो अपूर्ण हे। मरा ग्रवत्न रहेगा कि इनमे सामजस्य स्थापित 
हा। इस दृष्टि से कही से भी काई कायक्रम चनंगा, उसम मंशा सक्रिय 
योगदान रहेगा। मानव-सेचा की वात इससे बढफ़र ओर क्‍या हो सकती हे। 

अध्यधन जव्यापन मे मेरी सहज रुचि ह। साहित्य सृजन भी मरी रुचि 
का विपय हे। इस दृष्टि से शेश्रिफ एव साहित्यिक प्रवृत्तिया मे स्वय सक्रिय 
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रहता हुआ म साधु-साध्विया को भी इस दिज्ञा में प्ररित करता रहगा। 
जिज्ञासा-जैसा कि आपने आचाय पद का विसजन किवा है, क्या 
'अगुय्रत अनुशास्ता' पद को लेकर भी आपका कोई चितन ह? 
समाधान-अणुग्रत अनुशास्ता कोड पद नहीं है। न त्ता किसी ने मुये 
यह पद दिया ओर न मने इस सवोधन को पद फी दृष्टि से स्वीकार ही 
किया। यह ता एक विशेषण हे। पहल मुझ जणुव्रव आदोलन का पवर्तक 
कहा जाता था। इन वर्षों में अणुद्रत अनुशास्ता भव्द अधिक प्रचलित हां 
गया। अनुशास्ता फा अर्थ ह प्रशिक्षक। अणुप्रत का प्रशिक्षण दना मरे 
कायक्रमा क्रा एक अग हे। इसलिए इस शब्द-प्रयाग पर मुथे कोइ आपत्ति 
नहीं ह। यदि इसे पद माना जाता हे तो भ इसस मुक्त हा की बात भी 
मांच सकता हू। 
जिज्ञासा- आपने अपने युग मे सप्रदाय को परिभाषा बदल दी आर धम 
फो नए परिवेश म प्रस्तुति दी। आपक नए विचारा स प्रभावित होफर नास्तिक 
कहलाने वाले नाग भी धम को मानने लगे। क्या आपक अनुयायी यानी 
तरापथी श्रावक धय एवं सम्प्रदाय क॑ बार मं आपक्र यिचारा स सहमत है? 
क्या व मानव घधम फे अनुयायी होने मं गारव का अनुभय करते ह२ 
समाधान-म इस वात को तरापथी या गेर तरापथी के साथ नहीं 
जोडता। काइ प्यक्ति नरप्थी हो या नही, चितनशील पवुद्ध आर अनाग्रही 
हे तो यह मेर विचारा स असहमत हा नहीं पाएगा । जहा चितन की खिडकिया 
बंद ह, परपशाआ का आग्रह ह और धम के उपासना पक्ष का ही महत्त्य प्राप्त 
है पह्ाम धम का अप्ताम्पदायिक रुप मान्य नहीं हा पाता। इसलिए जा लाग 
जन्मजात त्तरापवी ह पर धम की अयधारणा मे अपन यिपरेक जार ज्ञान का 
उपयाग नहीं करत ह उनके वार मे काइ निश्चित राय नहीं दी जा सफती। 
इस सदभ मे मरा अभिमा यह ह कि जन्मना धामिक व्यक्ति जनुयावी 
हाँ सफता ह पर उप्तक धामिक्र हान करी गारण्टी नहीं ह। किसी घामिक 
फुल म पदा हाना किसी के हाथ की वात नहीं ह, पर सहत प्राप्त सस्कारा 
अथवा चामिक जातायरण ऊे कारण कमंणा घामिक वनन मे सुयिवा हो 
सफ्ली है । मानय थम का जहा तक प्रश्न है, मसे दृष्टि मे सरपंथ धम जपन 
आप भ मानए धम ही #3 पर इसने सम्प्रशथ या रुप ले तिया बा इप द 
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दिया गया, कठिनाइ की शुरुआत यही से हाती ह। मानव धम के अनुयायी 
हाने का गोरव सब लोगा को होता ही हे, कहना कठिन ह। पर हाना अवश्य 
चाहिए। 
जिज्ञासा-आपके आचायत्व काल में तरापध धमसघ का मानव धर्म 
के रूप मे व्यापक क्षितिज मिला। क्या इसकी शक्ति भविष्य मे भी नतिक 
मूल्या के उत्थान एवं मानव कल्याण के कायक्रमा म खपती रहेगी? 
समाधान-निस्सदेह, अणुप्रत मिशन के साथ मरा नाम जुड़ा हुआ हे। 
इसे दशव्यापी बनाने मे तरापध समाज न॑ पूरी शक्ति और श्रम का नियोजन 
किया ह। इन वर्षो मे अतराप्ट्रीय जगत्‌ म भी इसक स्वर मुखर हुए ह। 
भविष्य मे इस काय म समाज की शक्ति नहीं लगने का कोड प्रश्न ही यही 
है। जिस समाज का प्रवुद्ध वर आर युवा वग अपन दायित्व के प्रति सचेत 
रहता है, उसका कोइ काम अधर म नही झूल सकता। मुझ ता एसी प्रतीति 
होती ह कि आने याले वर्षों म मानव धर्म का क्षितिज ओर अधिक खुलेगा 
आर उसस मानव जाति का उपकार होगा। 
निज्ञासा-अणुप्रत आदोलन का भविष्य क्या हागा ? इस मिशन क सुदृढ 
भविष्य के लिए आपन क्या कदम उठाए ह ओर कान-से नए कदम उठान 
जा रहे ह? 
समाधान-मुझे नहीं लगता कि अणुग्रत आदोलन का भविष्य कभी 
घुधला होगा। यह एक एसा कायक्रम हे, जिसे कोई नहीं चलाएगा तो भी 
चलेंगा। यदि मनुप्यता को जीवित रहना हे तो अणुव्रत जेसे नेतिक अभियान 
का चलना ही होगा। उसका नाम वदल सकता है, स्वरूप वदल सकता हे, 
पर प्राणतत्त्व नही बदल सकता। 
अणुप्रत्त का शाब्दिफ अथ हे छोटे-छोटे व्रत। इसका तात्पर्याथ हे मानव 
धम, असाम्ग्रदायिक धर्म, मानवीय मूल्य अथया स्वस्थ जीवन की न्यूनतम 
आधारसहिता। यदि अणुब्रत जेसा कोई उपक्रम सामने नहीं रहेगा तो 
पारलोकिक हित्त या मोक्ष की वात तो दूर, वतमान जीयन भी जटिल हो 
जाएगा। 
अंगुव्रत क भविष्य को सुदृढ वनाने की दृष्टि स एक नइ योजना सामन 
आह ह-अणुव्रत्त परिवार योजया । व्यक्ति तक सीमित अणुद्रत की आस्थाजा 
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को पूरे परिवार मे सप्रेपित करने की यह एक सरल प्रक्रिया हे। पारिवारिक 
ससस्‍्कारों की तरह अणुग्रत की आस्थाआ को पीढी-दर-पीढी सक्रान्त करने 
का यह एक साथक उपक्रम हे। परिवार क॑ सव सदस्य एक साथ वेठकर 
अपुप्रत के वारे मे चचा करग और अणुप्रत परिवार की सदस्यता का अपना 
सोभाग्य समझगे तो इस याजना के माध्यम स॒ चुपचाप एक क्रांति घटित हो 
सकेगी। 
धमसध म विकास की नइ दिशाएं खोलने की दृष्टि से एक विफास 
परिषद्‌ गठित की गइ ह। उसकी सात इकाइया हे | उनम॑ एक इकाई अपुद्रत, 
प्रेज्नाध्यान ओर जीवन विज्ञान की हे। इसके माध्यम से अपुप्रत की भावी 
योजनाओं का प्रारूप निधारित हागा। अणुव्रत म रुचि रखन वाले कायफऊर्ता 
उन योजनाआ की क्रियान्विति के लिए जागरूक रहगे। 
जिज्ञासा-आपने अणुव्रत आदालन का सूञपात किया। यह एक ही 
कायक्रम इतना व्यापक ह कि इसमे शिक्षा, साधना, सेवा एव शांध की अनेक 
गतिविधियो को जाडा जा सकता था। फिर आपने प्रेक्षाध्यान, जीवन-विज्ञान 
तथा इन जंसी ही अन्य गतिविधियों को प्रारभ कया किया? इस विकद्रित 
शक्ति को सलक्ष्य अपणुव्रत आदोलन मे ही खपाया जाता त्तो क्या किसी 
विशिष्ट उपलब्धि की सभावना नहीं होती? 
समाधान-अणुब्रत एक व्यापक कायक्रम हे, इसमे कोइ दो मत नहीं 
ह। इसका सवध मानय मात्र के साथ हे। जाति, सम्प्रदाय, दश, रंग और 
लिग के घेरे इसे कभी अपनी सीमा मे घेर नही सके | इसे कद्र मे रखकर 
कोई भी मानव हितकारी प्रवृत्ति चलाई जा सकती है। इस दृष्टि से इसे ही 
प्रमुखता मिलनी चाहिए थी, पर समसामयिक अपक्षाआ के पर अन्य 
प्रवृत्तियों को भी गोण नही किया जा सकता। प्रेक्षाध्यान आर जीवन्‌ विज्ञान 
का जहा तक प्रश्न ह, ये दोना तत्त्व अणुब्रत के ही पृष्ठपोषक है। अणुब्रतत 
एक मानवीय आचार-सहिता हे | पर आचार सहिता का उपदेश देने मात्र स 
वह आत्मसात्‌ नही हो पात्ती। 
उसे आत्मसात्‌ करने के लिए प्रयोग जरूरी ह। प्रक्षाध्यान ऐसी प्रायामिक 
प्रक्रिया हे, जिसके द्वारा मनुप्य को मतुप्यता के साचे म ढाल्ा जा 
सकता हे। अपुप्रत एक मॉडल ह ओर प्रेक्षाध्यान मनुप्य को उसके अनुरूप 
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इतन समय तक आपन जिन कामा म अपनी शक्ति लगाई, क्या यह व्यय 
नहीं जाएगी? जय जाप आचाय पद स मुफ्त हा ही चुके ह ता क्या यह 
उचित नही दाता कि आप राजधानों म ही रहफर इन कार्यों का सतन गतिमान 
रख पाने? 
समावान-हमार इस वार ऊ दिल्ली प्रवास म दा कार्यो पर ध्यान कंद्रित 
रहा-लाक्तम्-शुद्धि ओर शिक्षा म परिवनन। दोना क्षेत्रा म सोहश्व काम 
किया गया। उसके परिणाम भी सामन आए। लोकतम-शुद्धि कायक्रम को 
गतिशील वनाए रखने क लिए “अपुप्रत ससदीव मच” की स्थापना एफ 
आशा जगाती ह। यसे हमारे पास काइ जादू का डडा तो ह नही, जो चुटकी 
बजाते ही काम पूरा करवा दे। काय का प्रारभ एक वात ह, उसे निप्पत्ति 
त्तक पहुचे मे समय लगता है। 
शिश्ा के सेत मे 'जीवन-विज्ञान' के वार म जिज्ञासा ही नहीं 
आस्था जाग रही हें। सरकारी स्तर पर ओर व्यक्तिगत स्तर पर भी 
शिक्षाधिकारियो न यह निणय लिया हे फ्रि अध्यापका को प्रशिक्षित कर 
जीयन पिज्ञान पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन कराया जाण्गा। इस दृष्टि स 
अध्यापका क अनंक शियिर आयोजिन हुए आर फाय जागे बटने की सभावना 
बढी ह। 
काय को अधूरा छोडकर जान ऊी वात्त ध्यान देने याग्य अवश्य ह, पर 
कोई भी काम कभी पूरा होता ह क्या? भारतीय संस्कृति क आदर्श पुरुषा 
में सम, कृष्ण महायीर बुद्ध गाधी आदि न जान कितन विशिष्ट पुरुष हा 
गए। अपने-अपने युग म सवन॑ काम किया। क्या उनके बाद उस काम की 
अपेक्षा नही रही ?जब तक संसार ह फाम करन वाल आते रहेग, जात रहंग 
आर काम होता रहेगा। आज तक कोइ भी महापुरुष एसे नही हुए जिन्हान 
करणीय कामो को नि रोप कर दिया हा। फिर हमारी क्‍या आफात ह कि 
हम प्रारभ किए गए हर काय का पूरा कर ही दग। फिर भी हमारा लक्ष्य 
कि हम देश की राजधानी मे रह या राजस्थात्र म रह काम करत रहग। 
इस सन्दभ में आचाय हेमचद्र को विचार-सरणी हमारा मागदशन कर रही 
है। उन्होने लिखा हे- 
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स्तुतावशफ्तिस्तव योगिना न फि, 
गुणानुसगस्तु ममापि निश्चल । 
इद विनिश्चित्य तव स्तव बदन, 
न वालिशो-5 प्येप जनोऊ पराध्यति॥ 
प्रभो। आपकी स्तंवना कर सके, इतना सामध्य योगिया म॑ भी नही था। 
फिर भी आपके प्रति होने चाले गुणानुराग से प्ररित्ति होकर उन्‍्हाने आपकी 
स्तुति की। वह गुणानुराग मेर मन मे भी है। यही सांचकर अवाध होने पर 
भी म आपकी स्तयना कर रहा हू। ऐसा करके मे अपराध का भागी नहीं 
बनूगा। 
कलिफाल सयज्ञ आचाय हमेचद्र का अनुऊरण करता हुआ में यही 
मानता हू कि जब हमारे विशिष्ट शक्तिसम्पन्न पूर्वज भी अपने शुरू किए 
हुए काम पूरे नहीं कर सके तो में अपने कार्यो की सपूत्ति का मिथ्या अह 
क्यो करु? 
जिनासा-आज देश की जेसी स्थिति हे, मूल्य एवं आदर्श टूट रहे हे, 
राजनीति दूपित हा रही हे, पाश्चात्य मृल्यों का प्रसार सस्कृति को नुकसान 
पहुचा रहा है, आधिफ विसगतिया पनप रही है, ऐसे समय मे आप देश को 
क्या सदेश देना चाहगे? क्‍या उजालो का सिमटना जारी रहेगा? 
समाधान-अधेर ऊे वाद उजाला आर उजाले के बाद अधेरा, यह प्रकृति 
का नियम ह। कभी कभी उजाले म॑ अधेरा हो जाता हे। सघन कुहासा ओर 
मघघटाएं उजाले को लील लेती ह। अबेर म॑ उजाले की वात भी अज्ञात 
नहीं है। विद्युत वल्वी आर डेलाइटा का चमत्कार सबके सामने ह। इस दृष्टि 
से विचार करे तो देश की क्या, विश्व की स्थिति भी बहुत अच्छी नही है। 
आज मानवीय मूल्या की प्रतिप्ठा कम हुई है। आदश खूटी पर टय गए ह। 
राजनीति क्‍या नीति मात्र दृपित हो गई है। न प्रशासन के पास शुद्ध नीति 
ह, न व्यवसायिया क पास शुद्ध नीति हे। आर तो क्या धामिका की नीति 
पर भी प्रश्नचिह्न लग चुके ह। देश की सस्कृति अपाहिज बनती जा रही हे। 
इसफा सबसे वडा कारण हे शिक्षा नीति की अस्थिरता। पाश्चात्य पेटन पर 
दी जाने वाली शिक्षा देश की जरूरता का अवदखा कर रही ह। शिक्षा का 
एद्देश्य जीवन स्तर का उन्नत वनाना नही, आधिक स्टडड को ऊचा करना 
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है। मनुष्य क सामने मुख्य लक्ष्य दा ही रह गए है-अब आर सत्ता। इनकी 
प्राप्ति क लिए हर उपाय का चैथ माना जा रहा है। इस परिस्थिति मे कहीं 
कोई नाण नजर नहीं आ रहा ह। 
हम जानते ह कि इस दुनिया मं जवदस्त उथल-्पुधल मचगी। प्रतय 
की स्थिति आएगी। पर वह समय बहुत दूर ह । आज मनुष्य ने जैसी स्थितिया 
पदा की ह, वह समय पजदीक आता दिखाई दे रहा ह। वह समय इतना 
भयावह होगा, जिसकी कल्पना से ही रोमाच हो जाता हे। एसी स्थिति में 
हमारा सदेश यही है कि यदि मनुप्य सुख शांति से जीना चाहता ह तो अपनी 
जीवनशेली बदले। अणुव्रत पर आधारित जीवनशेली उसे सकट से उवार 
सकती ह। अणुद्रत की शेली मानवीय मूल्या का प्रतिप्ठित करने की शली 
ह। आज की सबसे वडी अपेक्षा भी यही हे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 
अतराप्ट्रीय बप के रूप म "सहिष्णुता वप” की घोषणा भानवीय मूल्या को 
तरजीह दने की घोषणा ह। 
हमार अणुद्गरत मिशन को व्यापक आर प्रभावी बनाने मे पाक्षिक पत्र 
'अणुप्रत की भी अच्छी भूमिका रही ह। इसके माध्यम से जन-जन तक 
मानवीय मृल्या की चर्चा पहुच रही ह। आज सही वात कहन ओर उसे 
जन-जन तक पहुचान की दृष्टि सं भी अकाल-सा दिखाई दे रहा है। मीडिया 
अपने दायित्व से सही अर्थों म प्रतिबद्ध नहीं है। यदि उसके साथ यह 
प्रतिबद्धता हा जाए तो हमारा काम फराफी आसान हो सकता हैं। अन्य 
समाचार पत्र ओर दूरदर्शन अपने पाठक एवं दशका को क्या परोसता हे, 
इस विवाद म उलझे विना अणुप्रत अपनी छोटी सीमाआ मे भी बडा काम 
कर रहा ह। विश्व क किसी भी हिस्से म॑ मानयीब मूल्या की प्रतिष्ठा का 
काइ भी काम होता हो, उसका प्रकाश जन-जन तक पहुचत्ा रह तो सिमटते 
हुए उजालो को विस्तार दिया जा सकता ह। 
जिज्ञासा-आज राष्ट्र आधिक व्ययस्था क॑ व्यापक उतार-चढाव स॑ 
जूय रहा ह । आयिक विपमता की भीयण स्थितियो को कप्ते कम किया जा 
सकता ह? 
समाधान--समाज एव राष्ट्र म आधिक विपमताए कव नहीं थी? कोई 
भी समय ही ओर कोइ भी देश, छोरे-वडे आर अमीर गरीब की असमानताए 
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प्राय सदा रही है। इसका कारण हे भीतरी आकाक्षाओ का उभार ओर पदार्थों 
की कमी। आर्थिक विषमताओ को दूर करने के लिए आकाक्षाओ का 
अल्पीफरण ओर पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धि आवश्यक हे। प्रत्येक व्यक्ति 
आउऊाक्षाओ के सयम का सिद्धान्त स्वीकार करे तो आर्थिक समानता लायी 
जा सकती है। 
जिज्ञासा-कश्मीर, पजाव ओर असम को आतकवाद से मुक्त कराने 
के लिए अहिसक समाधान क्‍या हो सकता हे? 
समाधान-आतकवाद का जहा तक सवाल हे वह पजाव, असम, कश्मीर 
तक या एक प्रदेश तक सीमित नही हे। पूरे विश्व मे यत्र-्तन वह सिर उठा 
रहा है। उसके प्रतिरोध मे व्यापक अभियातर की जरूरत हे। एक लक्ष्यदद्ध 
कायक्रम चलाना हीगा। इसके लिए बलिदानी मनोवृत्ति वाले उत्साही लोग 
हो और उनफा नतृत्व महात्मा गाधी जेसे व्यक्ति के हाथ मे हो तो आज भी 
सभावनाओ का सूरज अस्त नही हुआ है। एक ओर निष्ठाशील, निप्काम, 
त्तटस्थ ओर प्रभावशाली व्यक्ति के नेतृत्व मे अहिसक प्रयोग हो, दूसरी ओर 
आतझवाद से जुड़े लोगो के हृदय-परिवर्तन का प्रयास हो तो यह प्रयोग 
एक असाधारण प्रयोग हो सकता हे। शर्त एक ही हे कि इस कार्यक्रम से 
जुड़ने चाले सब लोगो की अहिसा मे गहरी आस्था हो ओर उनका उचित 
प्रशिक्षण हो। 
जिनासा-हिसा क प्रतिकार क॑ लिए वेचारिक आर भावनात्मक साधन 
के अलावा क्‍या किसी अन्य क्रियात्मफ़ साधन का उपयोग किया जा सकता 
है? आपके पास अहिसक सेनिको की बडी सेना ह, क्या इसका उपयोग इस 
दिशा म नहीं किया जा सकता २ 
समाधान-हिसा का फाइ निश्चित चेहरा नही हे। वह अनेक रूपो मे 
राष्ट्र के लिए चुनीती वन रही हे। हमने व्यक्तिश अनक लोगा को समझाने 
और उनका हृदय परिवतन करने के प्रयाग किय॑ ह। अनेक डाकुओ ने 
अपनी जीवन की दिशा बदली है। जेल के सींखचा मे वन्द अपराधिया का 
मन बदला ढे। हजारों लोग व्यसन मुफ़्त हुए हे। इस काम के लिए हमने 
स्वयं कप्ट सहफर भी अनयरत पद्धयाआओ का प्रयाग किया हे! आज ऊे 
अत्यधिक सुप्रिधावादी युग में ऐसा किया जा रहा है। इससे आगे कोई प्रयोग 
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नहीं हा सफतत, यह चात नही हे। 

आतऊवाद की समस्या कोइ छोटी समस्या नहीं हे। इस समस्या का 
मूलभूत उद्दश्य जब तक पफड म नही आता है, तव तक समाधान की गहरा 
में उतरन फी बात नहीं बन सकती। पजाव समस्या का मूल ध्यान म आया 
तो सन्त लोगोयाल से समझोता हुआ। उल्लझी हुई गृत्यिया के वीच एक 
रास्ता बना। यदि लागोवाल रहते तो वह रास्ता ओर अधिक प्रशस्त हो 
सकता था। पर उनकी हत्या ने एक नयी समस्या खड़ी कर दी। 

हर एक समस्या का समाधान हो ही जाएगा, ऐसी गर्वोक्ति कोइ नहीं 
कर सकता । प्रयास करना हमारा काम हे। पजाव जैसे अश्षान्त प्रदश में 
आज भी हमारे साधु-साध्वियो के अनेफ़ वग विहार कर रहे ह, वहा क॑ लोगी 
में अहिसा एव शाति का प्रचार कर रहे हे, प्रेक्षाध्यान के द्वारा हृदय-परिवतन 
की दिशा म भी प्रयोग चल रहे ह। 

जिज्ञासा-आपने प्रेक्षाध्यान द्वारा हृदय-परिवत्तन की बात कही। 
आत्तकवाद जेसी जटिल समस्‍या का हल क्‍या हृदय परिवतन हां पाएगा? 

समाधान-फ़िसी भी समस्या को अन्तहीन या असाध्य मानकर 
हाथ पर हाथ धर बढे रहना अच्छी बात नहीं हे । जहा तक आतकवादिया 
के हृदय-परिवतन का प्रश्न है, यह एक उपाय है। हृदय परिवतन का प्रयाग 
भ्षी तभी सफल हो पाता है जब सामते वाला व्यक्ति स्वयं बदलना चाह। 
बदलाव मे व्यक्ति आस्था हो ओर प्रयोग करने वाले की सफल्पशक्ति भी 
दूृढ हो ता सफलता असदिग्ध हे। पर दोना म से एक पक्ष भी दुयल हा जाए 
तो सफलता दूर खिसक जाती है। हृदय परिवतन की बात करन वाला के 
पास कोइ ऐसा जादू नही होता जो हाथोहाथ व्यक्ति को बदल दे। 

जिचासा-वतमान परिस्थितिया मे आपको भारत का भविप्य कसा 
लगता 5? लोगा की लाकतय स आस्था डियन लगी ह। बकल्पिक समाधान 


क्या हो सफता हे? 

समाधान-म न तो भविष्ययक्ता हू ओर न बनना चाहता हू। किन्तु 
वस्तुस्थिति का व्याख्याता वनन म कोइ कठिनाइ नही है। लोगो की लाफतन 
स आस्था उठ गई ह। इस वाक्य को म एफागी मानता हू। जा चन रहा ह, 
यह सही लोफतन हे क्या ? यदि नहीं तो उस पर आस्था टिकेगी कस ? व्यक्ति 
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जिस विचारधारा या सिद्धान्त मे आस्था रखकर चलता है, बह सही न हो 
तो आस्था कव तक टिफंगी। लाकत क प्रति अनास्था का स्वर उठा ह, 
इसम गलती लांगा की नहीं, लोकतत्र को चलाने यालो की हे। मरे अभिमत 
से लोकतत्र का विकल्प लोकतय ही हे, यदि यह सही जोर सक्षम हे। 
जिज्ञासा-आज राष्ट्र जिन यिपम परिस्थितियो का सामना कर रहा हे, 
उनमे अणुप्रत की क्या भूमिका हो सकती ह? 
समाधान-नेतिकता, चरित्र ओर अध्यात्म को भुला देने से राष्ट्र का 
पिकट परिस्थितिया का सामना करना पडता हं। राष्ट्र की जनता नेतिक 
मूल्यां के प्रति आस्थाशील रह ता उलझने बढ नही सकती | अणुव्रत जन जन 
क हृदय म निष्ठा का दीप जलाना चाहता हे! किसी समस्या का तात्कालिक 
समाधान खाजने म यह विश्यास नही करता । उसका यिश्यास मूल को पकडने 
म ह। वह देश म एक मात्र एसा आन्दालन ह, जा व्यापक रूप से मानवीय 
भूल्या पर वल देता हे आर उनफे प्रति निप्ठा पेदा करता हे) 
जिज्ञासा-धम का राजनीतिकरण करके राजनीतिज्ञ सत्ता प्राप्ति के लिए 
आम जनता की धमभावना फा जिस तरह उपयोग कर रहे ह, उससे जनता 
का केसे बचाया जाए? 
समाधान-इस प्रसग म ऊंयल राजनता ही नही, धमनेता भी दोपी ह। 
व धम का राजनीतिफरण होने क्यो देते ह? राजनेताओ क अपने स्वाथ 
हा सकते हे। धमनेता तो स्वार्थी मनोवृत्ति से ऊपर उठे। वे इस प्रवाह मं 
क्या वहे? धमनेताआ का यह दायित्व हे कि य॑ राजनत्ाओ को धम पर 
हावी न होने दे। वे राजनीति का एक सीमा त्तक उपयोग भले ही कर, 
किन्तु राजनीतिमय क्यो बने? आश्चर्य तो तब होता हे जब धमनेता 
भी राजनीति खलने लगते हे! राजनीति पर धम का अकुश रहे, यह 
बात समझ मे आने जेसी हे। पर धम राजनीति के इशार पर चले, यह 
विडबना हे। 
जिज्ञासा-किसी समय सोने की चिडिया कहलाने वाला हमारा दश 
आजादी मिलने क चार दशक बाद भी बदहाली भोग रहा हे, दुनिया क 
कंगाल दशा म गिना जाता हे। क्‍या वचाव का काई रास्ता नहीं हे? 
समाधान-किसी समय भारत समृद्ध था, इसका अर्थ यह तो नहीं कि 
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यहा की मुगिया सोन क अडे दती थी। मेरी अपनी घारणा यह ह कि 
उस समय देश की जनता सीधा-सादा जीयन जीती थी। मोटा खाना, माटा 
पहनना, श्रम, सबम और सादगी का जीवन, कृनिम आवश्यफताजा की कमी, 
चरित्र क॑ प्रति निप्ठा, भाइचार की भावना ओर मन का सत्तोप-ये सब एसी 
यृत्तिया ह, जो व्यक्ति या राष्ट्र को समृद्धि के शिखर तक ले जा सकती ह। 
दूसरी बात, समृद्धि या असमृद्धि कोइ स्थाई स्थितिया नहीं ह। इनमें 
बदलाव जाता रहता हैं। जनसख्या की वृद्धि, सस्कृति की विस्मृति 
विलासिता, सुविधाभोगी मनोवृत्ति, इमानदारी का अभाव, कृत्रिम 
आवश्यकताआं का विस्तार आदि कुछ एसे तत्त्व ह, जो समृद्धि के प्रत्यक्ष 
शठ है। नेतृत्व, रभा प्रणाली, व्यापारिक स्थितिया ओर टेक्नोलॉजी आदि का 
भी इसमें हाथ रहता हे। 
हम तो इस सवध म इतना ही कह सफते ह कि साइन्स ओर टेक्नालॉजी 
के साथ-साथ नीति, चरिय, सयम और प्रामाणिकता के सस्कार पुप्ट हाते 
रहे तो बदहाली भोगने की नोवत नही आएगी। 
जिलासा-हमारे यहा जो भीपण आयिक विपमता ह, उसे केस कम 
किया जाए? 
समाधान-समाज म आर्थिक विपमताएं कब कहा नहीं थी? काई भी 
समय हो ओर कोई भी देश, छाटे-वडे, अमीर-गरीव आदि वर्गों का अस्तित्व 
प्राय सदा रहा हे। इसका कारण हे भीतरी आकाक्षाआ का उभार और पदार्थों 
की कमी। आऊाक्षाएं कम हो ओर पदाथ पदयाष्त हा तो व्यय्रस्था मं समता 
का प्रयोग फ्रिया जा सकता ह। किन्तु सामाजिक परिवश मे यह बहुत कठिन 
ह। समाज का प्रत्येक व्यक्ति आफाक्षाओ के सबम का सिद्धात स्वीकार करे 
तो एक सीमा तक विपमताओ को कम किया जा सकता हे। 
जिज्ञासा-वतमान शिक्षा-व्यवस्था की कमजारिया एवं नइ पीढी की 
भूमिका के बारे म आपका क्या मत हे? 
समाधान-प्रचलित शिक्षा पद्धति को गलत मानकर उसके परिवत्न या 
सुधार पर अब लक बल दिया जाता रहा हे। पर हमारे अभिमत म शिक्षा 
पद्धति गलत नही पल्कि अधूरी हे। जव तक सबम अहिसा, सहिप्णुता आर 
भावनात्मक विकास की बात शिथा क साथ नहीं जुडेगी, तव तक बोड्धिफता 
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बढती रहेगी, पर मानवीय मूल्यो का विकास नही होगा। 
नई पीढी वाद्धिक बने, यह युग की अपेक्षा ह। पर वह सस्कारी बने, 
यह सबसे पहली अपेक्षा ह। इसफ़े लिए अध्यापफा ओर अभिभावकों को 
भी जागरूफ रहना होगा। इस पीढी को सतुलित विकास का अवसर देने 
के लिए 'जीवन विज्ञान” का पाठ्यक्रम तेयार क्रिया गया हे । इसमे सेद्धातिक 
आर प्रायोगिक दोनो दृष्टियो से विद्यार्थी को मानवीय मूल्या का प्रशिक्षण 
देने की व्यवस्था हे। इस पाठ्यक्रम सं निकलने वाले विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र 
मे उदाहरण बन सकते ह। 
जिज्ञासा-स्त्रियो को पिछडेपन फे अधकार से निकालने का क्या 
रास्ता है ? 
समाधान-इसके लिए स्वय स्त्रियों को आगे आना होगा। पुरुष भला 
क्या चाहेगा कि स्थिया आगे आए? स्त्रिया स्वय सोचे, समझे, योजना 
बनाए आर पुरुपाथ करे। जहा स्त्रिया जागी हे, उन्हे कोई भी शक्ति रोक 
नही पाई हे। हमारे समाज मे साध्वियो का, स्त्रियों का जागरण एक मिसाल 
के रूप मे हे। पर यह भी तभी सभव हुआ हे, जब उन्हाने स्वयं अगडाइई 
ली। उनका कर्तृव्व आर हमारा प्रोत्साहन-दाना के योग से एक अच्छा 
क्रम बन गया। 
स्त्रिया उन्‍नति करे, यह अभीष्ट हे। पर वे पिछडेपन क अधकूप से 
निकलकर फशनपरस्ती की खाइ मे न गिर पडे, इसके लिए भी उन्हे सत्तत 
जागरूक रहना होगा। अन्यथा उनका जागरण खतरों से खाली नहीं रह 
पाएगा। 
जिज्ञासा-आदमी आज इतना क्रूर ओर हिसक क्यो हो गया हे? क्‍या 
उसके स्वभाव को बदला नही जा सकता? 
समाधान-बदलाव की सभावना न हां ता उपदेश, प्रशिक्षण ओर प्रयोग 
का फोई अथ ही नहीं रहे। आदमी को बदला जा सकता हे, इसी विश्वास 
के आधार पर तो चाय आर प्रयत्न हो रहे ह। इन प्रयत्लो का काइ प्रभाव 
नही है, यह बात भी नही हे। 
रही ऋरता ओर हिसा फी बात। लोगा फ्रो लगता हे कि य वतमान 
युग की दन हे। अतीत पर नजर डाल ओर देखे कि किस युग का 
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आदमी क्रूर नहीं था ? हिसक नहीं धार माया मं क्रमी बसी हाती रहती 
ह। अहिसा की तरह हिसा आर झूरना भी एक सचाई ह, शाश्यत सचाइ 
ह। जब इस बृनि को उत्तजना अधिक मिलती है, वह उभर जाती ह, 
नये-नये रुप धारण कर लनी ह। आज पूरा वातावरण ही ऐसा हा रहा 
ह। समाचार पत्र, गडिया, टी वी आदि, सचार-साधन दिन-रान इसी के 
समाचार दत ह। 

एक यप के लिए ही सही, ऐस समाचारा पर पूरी तरह से प्रतिवध 
लगाकर दखा जाए कि उसका क्‍या परिणाम आता हे। जब तक 
मनुप्य का कयल बोद्धिक विफास हाता रहगा आर उसे सबम, सहिष्णुता 
आदि मूल्या को जीने का रास्ता नहीं मिलेगा, समस्या का समाधान नहीं 
हा पाएगा। 

जिलासा-कहा जा रहा ह कि न्याय न मिलने पर जगह-जगह लोग 
बन्दूक की भाषा म बात करने लगे ह। लोगा को समय पर न्याय दिलवाने 
की क्‍या व्यवस्था हो? 

समाधान-न्याय न मिलना समस्या का एक पक्ष हो सकता है। पर 
देखना यह है कि न्याय का अथ क्या हे इतने वड देश मे सवकी मनोकामनाएं 
पूण हो जाए यह सभव नही लगता। फिर किसे कितना न्याय मिला, इसका 
निणय कोन करगा? 

एक आदमी न खुदा से न्याय की माग की। मूसा आया ओर वोला- 
न्याब नहीं, खुदा की वदगी मागो ” वह नहीं माना ओर कहता रहा-- मुझे 
तो न्याब चाहिए। इस पर मूस्रा बोला-'देखा तुम शिला के ऊपर बेठे हो 
ओर शिला तुम्हारे नीचे ह। न्याय चाहते हा तो तुम नीचे हो जाओ ओर 
शिला तुम्हार ऊपर आ जाएगी /' यह वात सुन चह घबरा गया आर उसने 
मूसा की मिन्‍नत करते हुए कहा-मुझे कुछ नहीं चाहिए। म जहा हू बही 
रहने द 0! 

न्याय के लिए न्यायालय के द्वार पर दस्तक दी जा सकती ह। 
पर वदक की भाषा बोलने वाले क्‍या स्वय अन्याय के पथ पर यहीं 
वढते ह* न्‍्याव की माग स पहले उसके सभी पहलुआ पर चितन 


अपेक्षित हे। 
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जिज्ञासा-पूर्ण जीवन किस तरह जिया जाता हे? 

समाधान-शायद आप यह सयाल सामाजिक व्यक्ति के बार म पूछ रहे 
ह। समाज म रहने याला व्यक्ति अगर अणुव्रती जीयन जीए तो वह अपने 
आप मे पूर्ण जीवन हो सकता है। अणुव्रती जीवन दी अतिया के बीच का 
जीवन हं। एक आर अध्यान्म की पराफाप्ठा-सपूण अहिसा ओर सपूर्ण 
अपरिग्रह का जीवन। दूसरी ओर भागयाद की पराकाप्ठा-बिना प्रयोजन 
हिसा ओर आवश्यर्फता से अधिक सग्रह। प्रथम फ्रॉंटि का जीवन निश्चय 
ही सव लाग जी नहीं सफते। दूसरी कोटि का जीवन किसी क लिए भी 
काम्य नही हो सकता। अणुप्रती न तो पूण रूप स अहिसक होता ह आर 
न क्रूर हत्यारा। सदूयृहस्थ का जसा जीवन होना चाहिए वेसे आदश जीयन 
का मॉडल होता हे अणुव्रती जीवन। ऐसा जीवन जीया जा सकता ह आर 
यह सबके लिए अच्छा हे। 

जिज्ञासा-राष्ट्रीय एकता परिपद म॑ आपका मनोनीत किया गया हं। 
राष्ट्रीय एकता आपकी राय मे केस सधेगी? 

समाधान-राप्ट्रीय एकता सापक्ष शब्द हे। अनक राज्या, शहरा, गावो 
म॑ बटा हुआ राष्ट्र किसी अपक्षा से ही एक हो सकता ह। जब राष्ट्र मं भेद 
है ओर उनकी उपयोगिता है ता निरपेक्ष एकता न तो सध सकती हे ओर 
न वह उपयोगी होगी। सापेक्ष एकता का पहला विदु ह देश फ्रे नागरिको की 
कत्तव्यनिष्ठा। वे अपने विचारो, कार्यो ओर व्यवहारों से किसी का अहित न 
कर। फ़िसी का हित हो सके या नही कम-से-फ्रम अहितकारी प्रवृत्तियों को 
हतात्साह कर दिया जाए, यह भी एक बडा काम हे। 

राष्ट्रीय एकता के यिघटन का बीज देश क विभाजन के साथ ही बां 
दिया गया था। विगत कुछ दशका से वह अधिक जोर पकड रहा हे। सत्ता 
लिप्सा, स्वार्थी मनोभाव अप्रामाणिकता, एकागी चित्तन आदि कुछ एसी 
प्रवृत्तिवा ह, जो राष्ट्रीय एकता के प्रासाद की बुनियाद का हिलाने वाली 
ह। साप्रदायिकता, जातिवाद, भाषायाद, अलगावयाद आदि की मानसिकता 
भी एकता म॑ वाधक हे। 

जा लाग एकता मे रस लेते ह, उनका दायित्व हे कि वे विघटनकारी 
प्रवृत्तिया सं म्वय बचे तथा आरा को बचाए। अन्यथा उनकी आफाला मात्र 
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/ शीव्दिक वनकर रह जाएगी) आश्चय तो इस वात का हे कि राष्ट्रीय एकवा 
के प्रश्न पर भी पार्टी पॉलिटिय्स सामने आ रही हे। पर यह प्रश्न न तो 
राजनीति का ह॑ ओर न धर्मनीति का है। सभी नीतियो के लोग एक साथ 
बेठे, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर चितन कर ओर उसकी क्रियान्विति 
में विलब न करे तो ही कोइ परिणाम आ सकता है। 

जिज्ञासा-पजाब, कश्मीर ओर असम के मुद्दा पर राष्ट्रीय एकता परिषद 
की कोई बेठक नहीं हुई, पर राम मन्दिर ओर बावरी मस्जिद वियाद पर 
उसकी बेठफ आयोजित की गई। क्या वहीं देश की सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या 
हर? 
समाधान-समस्याए सभी महत्त्वपूर्ण हाती हे। पर कोइ तात्कालिक 
समस्या उभरकर सामने आ जाए तो उस पर तत्काल चितन करना अनिवाय 
हो जाता हे। अन्यथा उसकी जड़ ओर गहरी हा जाती ह। समय पर चितन 
हुआ, बढ़ता विप्लव विराम पा गया। किसी एक समस्या के बारे म सोचा 
जाता है, इसका अर्थ यह नही हांता कि वही सबसे महत्त्वपूर्ण ह। प्रत्यंक 
समस्या चितन मागत्ती हे। द्रव्य, क्षेत्र, समय आर परिस्थिति के अनुरूप उस 
पर चित होगा ही चाहिए। 
जिज्ञासा-आने वाला कल हमारे देश क लिए ओर पृथ्वी के लिए केसा 
हागा? 
समाधान-हम भविष्यवक्ता नही हे । भपिष्यवाणिया मे हमारा विश्यास 
भी नही हे। फिर भी हम इतना कह सकते हे कि “नीति के पीछे बरकत 
होती है” यह कहावत असत्य नहीं हे। मनुप्य का लक्ष्य सही हां, लक्ष्य प्राप्ति 
के साधन सही हा, उत्र साधनों के प्रति गहरी निष्ठा हो ओर हो प्रगाढ 
पुरुषार्थ | भारत हो या पिश्व का कोई भी अन्य देश, यदि उसम इस चतुष्टयी 
फी सम्यक्‌ आराधना हो तो भविष्य के लिए उसे चितित हाने की आवश्यकता 
नही ऐहै। यदि उसकी सम्यक्‌ आराधना नही होती हे तो चितित होन मान से 
काइ निष्पत्ति आने वाली नही है। 


